।। 
भारतीय ग्रन्थमाला ; संख्या र८ 


विश्व-संघ की ओर 


लेखक 
आरत मे अगरेज़ी राज्य', हज़रत मुहम्मद 
ओर इसलाम!ः आदि के रचयिता 
सुन्दरताल 
और 
भारतीय शासनः, साम्राज्य और उनका पतन! 
आदि के रचयिता 


भगवानदास केला 


प्रकाशक 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंन (इलाहाबाद) 


पहला संस्करण ए | म्ल्य 
१,००० प्रतियाँ । 343 ढाई रुपये 


प्रकाशक ++ 
भगवानदास केला 
व्यवस्थापक, 
भारतीय ग्रन्थमाला, 
दारागज, (प्रयाग) 


मुद्रंक +-- 
गयाग्रसाद तिवारी बी. कॉम 
नारायण प्रेस, 
नारायण बिल्डिंग्स, प्रयाग | 


महात्मा गांधी की सेवा में 


पूज्य बापू / 

विश्व-संध या विश्वन-तज्य की योजनाएँ आज हर विचारक 
और हर नीतिज्ञ की जवान पर हैं । स्थाई विश्व-शान्ति के लिए 
इस तरह के किसी न किसी संगठन की जरूरत सब यहचूत कर 
रहे हैं। किन्तु कोई भी स्थाई विश्वन्संध केवल मनुष्य मात्र की 
वरावरी, मनुष्य मात्र के बच्चुल्, प्रेम भ्रौर अहिसा के सहारे ही 
कायम हो सकता है । आज दुनिया में इन सत्य-पिद्धान्तों के आप 
सब से बड़े प्रतीक हैं | इसलिए यह छोटी सी पुस्तक स्नेह, नम्नता, 
और आदर के साथ आप के कर कमलों में समर्पित की जा रही है | 


मुन्दरलाल 
भगवानदास केला 


निवेदन 


इस समय के संसार की एक खास समस्या पर बहुत नम्नता के 
साथ हम यह छोणी सी पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं | यह पुस्तक अपने 
महान विषय की भूमिका सी ही है | काग़ज़ और प्रेस की आजकल की 
कठिनाइयों में, भारतीय अन्धथमाला जैसी मामूली हैसियत की संस्था 
के लिये, इसे भी छुपा सकना ग्नीमत है। हमारा उद्देश्य केवल 
इतना ही है कि देश के ब्रिचारशील लोग इस विष्रय की ओर ध्यान 
देने की कृपा करे। 
इकीस वर्ष पहले को बात है। श्री० भाई (अब संन्यासी ) 
भवानौदयाल जी के सम्पादन में दक्षिण .अफ्रीका से निकलने वाले 
५हन्दी” के ता० २७ जुलाई १६२३ के राष्ट्रीय अंक? में हमने एक 
लेख लिखा था- 'सावभौम साम्राज्य । उस लेख में “क्या इस समस्त 
भूमंडल पर कभी एक साम्राज्य होगा ै?, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
हमने अ्रपनी आशाबादिता इन शब्दों में प्रकद की थी--"हाँ, आशा 
है । जिस इतिहास में विविध राष्ट्रों के जीवन मरण का वृत्तान्‍्त लिखा 
है, उसी में विवेकी पाठकों को साबंभौम साम्राज्य की आशा मिल 
जायगी। इतिहास फिर पढ़िये, और इस दृष्टि से पढ़िये कि विविध 
साम्राज्यों का हास और पतन वयों हुआ, उन कारणों को खोज निका- 
लिये | पुष्टि के सिद्धांत निश्चित कीजिये | उनका पालन होने पर, स्वार्थ 
की नींब हटा कर अपने पराये, काले गोरे, स्वामी और दास का 
भेद दूर करके परमार्थ की नींव पर मनुष्य-जाति का सावंभौस साम्राज्य 
अवश्य बन सकेगा ।”? 
उस लेख के अंत में हमने कहा था--“यह स्वर्गीय भावों वाला 
साम्राज्य कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी शासन-प्रणाली कैसी होगी; 
उसमें भौतिक सम्यता कितनी कम, और आध्यात्मिक सम्यता कितनी 
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अधिक, होगी; भारतवर्ष का उसमें कैता उत्तरदायित्पूर्ण स्थान होगा; 
इन महान प्रश्नों पर फिर कमी विचार होगा। यह स्मरण रहे कि 
मनुष्यों की कई पीढ़ियों निरन्तर उसका उद्योग करें, कवि उसके 
सम्बन्ध में काव्य रचना करें, गवैंये उसका गान करें, लेखक उसके लिये 
' क्ेख लिखें, और हाँ, स्वप्न देखने वाले उसका स्वप्न भी देखे | परमात्मा 
की कृपा से, मनुष्यों के संगठन सम्बन्धी इस उच्च अमिलाषा की पूर्ति 
अवश्य होगी | जो आज विचार है, कल कार्य में परिणत हो जायगा। 
जो अब सूचम है, भविष्य में स्थूल रूप घारण कर सब को दर्शन देगा, 
और सब का हित साधन करेगा |” 

ऊपर कौ पक्तियों में सार्वभौम साम्राज्य के सम्बन्ध में कुछ 
ब्यौरेबार विचार करने की बात कही गयी थी। ध्यान रखने 
पर भो जब हमें उसके लिए सृमथ मिलता दिखायी न दिया 
तो हमते दूसरे मित्रों से यह काम कराना चाहा। पर उन्हें 
भी, जैसी चाहिए थी, सुविधा न हुई । हमें समय समय पर इस काम की 
याद आतो रही। सन्‌ १६४० में 'साम्राज्य, ओर उनका पतन! 
पुस्तक को छुपाने के लिए. सशोधित करते समय तो यह काम विशेष 
उप से सामने आ्राया, शेकित उस समय भी ने हो पाया | इस बीच, 
मस;र के राजनैतिक वातावरण के एक गहरे परिवर्तन ने हमारा ध्यान 
अपनी तरफ खीच लिया | 

समार के साम्राज्य-सूत्रधारों ने अपनी स्वार्यपरता, हिन्ता और 
मबरदसस्‍्ती का जहा तहा ऐसा नगा नाच दिखाया कि लोपों में 
भाम्राज्य' शब्द के प्रति ही घ्णा बढ़ने लगी, यहाँ तक कि साम्राज्यों 
के कुछ कर्ताधर्त तक अपने आपको 'साम्राज्यवादी! कहने में सकोच 
करने लगे, पे अपने साप्राज्यों को 'स्वतंत्र राष्ट्रों का समूह”, 'राष्ट्र-मंडल' 
या कामनवेल्थ! आदि कहने लगे। ऐसी हालत में, अपना भाव प्रकट 
करने के लिए «में अपनी पुस्तक का नाम सावंभौम साम्राज्य” रखना 
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ठीक न जचा। हमने “विश्व-राज्य नाम का विचार क्रिया! 
पर कुछ मित्रों ने कहा कि विश्वन्राज्य से भी शायद कुछ पाठकों के 
मन में ऐसी ही धारणा हो, जैसी सावंभौम साम्राज्य से, यानी कोई 
एक बड़ा और मज़बूत राज्य अपनी ताकत के ज़ोर से दसरे सब राज्यों 
को अपने अ्रधीन करले, और इस तरह संसार भर में अपनी हकूमत 
चलावे | यह ख्याल मन में आने पर हमने पुस्तक का नाम 'विश्व- 
राज्य” रखना भी ठीक न समका। असल में सतार भर में जिस एक 
राज्य के होने की हम कल्पना करते हैं, उसकी शासनपद्धति सघ यानी 
फेडरेशन के रूप में ही होगी। उसमें दुनिया के सब देश, सब राज्य 
बराबरी के नाते से मिलेंगे । उसकी तरफ प्रगति हो रही है, चाहे उसकी 
रफ़्तार कितनी ही धीमी हो, और चाहे उसमें कितनी ही बाधाएँ 
क्यों न हो। इस बात को साफ करने के लिए इस पुस्तक का नाम 
विश्व-संघ की ओर” रखना ही ठीक समझा गया। पुस्तक के 
अन्दर कहीं कही “विश्व-राज्य शब्द का भी उपयोग किया गया 
है । दोनों शब्दों से, हमारा मतलब एक ही है। 

समय समय पर इस विषय का जो साहित्य हमारे सामने आया, 
उसे हमने पढ़ा, और उसकी ज़रूरी' बाते नोट कीं। इस तरह की 
सामग्री में हमें प्रसिद्ध विह्ान लाला हरदयाल जी की 'हिन्ट्स फ़ार 
सेल्फ कलूचर! नाम की अंगरेज़ी पुस्तक के आखिरी तीन अध्याय 
बहुत अच्छे और उपयोगी मालूम हुए | इन अध्यायों के आवश्यक 
अंश नोट कर लिये गये | इस सब सामग्री का उपयोग करके पिछले वर्ष 
(१६४३ ) एक छोटी सी पुस्तक तैयार करने का निश्चय किया गया | 

इसी समय हमारे सौभाग्य से हमारे चिर परिचित, हमारे 
साहित्य-कार्य को सराहने वाले और हमारी दो पुस्तकों--“अपराध 
चिकित्सा,' और 'साम्राज्य और उनका पतन” के भूमिका-लेखक 
श्रद्धेय श्री पडित सुन्दरलाल जी जेल से छूठे | आप जेल में सझ़त बीमार 
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रहे थे और बीमारी ही के कारण, उसी हालत में आप छोड़े गये थे । 
धीरे धीरे आपकी सेहत कुछ सुधरी, तब आप से इस पुस्तक की चर्चा 
की गयी, और इस विषय में विचार-विनिमय किया जाने लगा। 
यह काम बहुत डरते डरते किया गया; डर इस बात का था कि 
पंडित जी का स्वास्थ्य अभी काफ़ी सुधरा नहीं था, और अंदेशा 
था कि कहीं दिमागी काम का कुछु खराब असर न पड़े। लेकिम 
पंडित जी को इस विषय से बहुत प्रेम था। जहाँ तक आपका शरीर 
सहन कर सका, आपने इस पुस्तक के लिए समय दिया । ऐसा करने मे 
आपने एक हृद तक अपने स्वास्थ्य की जोखम भी उठाई। आपके 
प्रेमपूर्ण सहयोग और सच्ची लगन का ही यह फल है कि यह 
पुस्तक इस रुप में तैयार हो सकी | 
जिस विषय पर हमने इकौस वर्ष पहले कुछु लिखने का विचार 
किया था, उस पर अब हिन्दी संसार के एक सुप्रसिद्ध महानुभाव की 
बहुमूल्य सहायता से, प्रकाश डालने का साहस किया है। अपनी कमी 
और नरुदियों के लिये हम ज्ञमा चाहते हैं। हमारा नम्न निवेदन है. कि 
मानव हित की दृष्टि से यह विषय इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी है कि 
: इस पर भारतवर्ष की ही नहीं, ससार की सभी भाषाओं में बहुत सा 
“साहित्य तैयार किये जाने की ज़रूरत है। हमें आशा है, दूसरे योग्य, 
विद्वान और सह्ृदय लेखक इस ओर ध्यान देंगे ओर सत्‌ सहित्य के 
प्रेमी उन्हें पूरा. पूरा प्रोत्साहन देगे । . ' 


' विनीत 
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पहला खंड 
अब तक को यात्र 


पहला अध्याय 
विषय प्रवेश 


मेरा हृदय भूत काल में है, शरीर वर्तमान काल में है, और मेरी 
आत्मा मविष्य में है। --एक दार्शनिक 

विश्व राज्य, विश्व-संघ, विश्व-वंधुत्व और विश्व-शान्ति की 
बातें लोगो को निरी कपोल कल्पना मालूम होती हैं। इस पीढ़ी 
के आदमी एक नहीं, दो महायुद्धो को देख चुके है। आदमी की 
बुद्धि, शक्ति, धन और समय सब का उपयोग हिंसक और नाश- 
कारी कामों में हो रह है। हम अपने भाई वन्‍्धु और मित्रो की 
सौत की खबरें सुन रहे हैं, और अपने भोजन चल्ल तक के 
अभाव का अनुभव कर रहे हैं । हजारो साल के घोर परिश्रम से 
बसाये हुए सुन्दर नगर, वाग, पुल और घाट वात की बात में 
श्मशान वन रहे हैं। दिन भर की मुसीव्तें मेल कर जब हम 
रात को आराम करने जाते हैं, तव भी मन को शान्ति नहीं 
मिलती । कौन जाने, सबेरे का समाचारपत्र क्या खबर लाएगा; 
कल क्या होने चाला है, और अगर युद्ध बन्द ही हो गया, तो 
भी कौन आनन्द की वर्षा होने वाली है ! यह महायुद्ध इतने बड़े 
पैमाने पर हुआ है, तो इस की परछांई भी लम्बी ही होने चाली 


२ विश्व-संघ की ओर 


है] 


है; न जाने कितने वप तक हमारा जीवन इसके असर में रहे। 
ओर, कही ऐसा न हो कि फिर अगले महायुद्ध की तैयारी होने 
लगे, फिर यही विध्वंस चक्र, फिर यही आसुरी लीला | इस तरह 
लोगों को न दिन चेन, न रात चैन | बीते कल के दुख को हम 
भूले नही, आज का दुख हमारे सामने है, और आने वाला कल 
भी अपनी नई नई चिन्ताओ का दृश्य उपस्थित कर रहा है। ऐसी 
हालत में हमारा विश्व-संघ कोरा आदशवाद समझा जाय तो कोई 
आश्रय नहीं। किन्तु अगले प्रष्ठो को पढ़ने से यह साफ हो 
जायगा कि हम इसे कोरी कल्पना या आदर्शवाद नहीं समभते । 
हम विश्व-संघ को, यानी संसार के सब राज्यों के आपस में 
मिलजुल कर शासन करने को; मानव समाज की अब तक की 
प्रगति का स्वाभाविक, तकसंगत और अनिवार्य परिणाम मानत्ते 
है। परन्तु थोडी देर के लिये मान लो कि यह केवल एक कल्पना 
या सप् ही है, तो भी क्‍या हज है | क्या कल्पनाओ और स्वप्पो 
का मानव जीवन मे कोई मूल्य नहीं है ! 

इमसन ने कहा है कि 'कल्पना शक्ति के बिना मानव समाज 
नष्ट हो जाता है ! दुनिया का हर बडा काम पहले कल्पना के 
रुप मे ही जन्म लेता है। आज दिनसमुद्र पर भारी-भारी जहाज 
तैरते हुए जाते है, इस की पहले कल्पना ही तो हुई थी । भाफ .. 
के जोर से चलने वाली रेल और मशीनें हज़ारो लाखो घोडो की 
ताकत से काम करती हैं, यह बात एक दिन केवल कल्पना ह्दी 
ही तो थी। आदमी हवाई जहाज मे बैठ कर पत्तियों की तरह 
उड रहा है, इसकी भी तो पहले कल्पना ही की गयी थी। 
रेगिस्तान में पानी की नहर बह्ेगी, गरम जलवायु वाले स्थानों मे 
सद मुल्कों की चीजें पैदा होगी, आदमी हजारो मील दूर की 
चीज़ देखने का यंत्र बनायेगा, ये सब बातें पहले पहल 
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कल्पना के संसार में ही थी। हज़ारों मील का समाचार 
बेतार के तार से हमे मिनटो में मिल जायगा; नदी, पहाड, 


ओर समुद्रो से परे दूर ढेशो के आदमियों की आपस में 


इस तरह वातचीत हो सकेगी, जेस दो आमने सामने 
खड़े हुए आदमियों की होती है। जिस आदमी को हमारी आंखे 
देख नहीं पाती, उसका चित्र हमारे सामने आ जायगा, किसी 
भी आणी के शरीर के भीतर के अगो की हालत हमे मालूम हो 
जायगी और हम उसी विना पर उसकी चिकित्सा कर सकेगे-- 
ये सभी बाते किसी न किसो समय कल्पना रूप मे रह चुकी है। 
कह! तक गिनादें, पाठक तनिक विचार करे, तो इसी तरह के 
जितने चाहे, उतने उदाहरण ले सकते है। आज दिन विश्व मे 
जितनी मानवी क्रियाएँ हो रही है, वे कभी न होने पाती अगर कुछ 
लोग अपने मन मे उनका चित्र न ब्रनौते | उनकी कल्पनाओ ने 
ही संसार में कुछ का कुछ्ठ कर डाला है। जिन महानुभावो 
ने पहले पहल किसी महान विपय की कल्पना की, उन्हे पागल 
और शेखचिल्ली आदि की उपाधि मिली, परन्तु इतिहास गवाह 
है कि मानव समाज उन पायलो या शेखचिल्लियो का कितना 
ऋणी है। , 

यह ठीक है कि कुछ कल्पनाओं या विचारो के अमल से 
आने के लिये वहुत समय लगता है। किसी को कुछ दिन या 
महीने लगते है तो किसी को सैकडो या हजारो साल लग जाते 
हैं। परन्तु इससे क्या ! मानव समाज की आयु करोड़ो वर्ष की 
है और यह समाज अमी अनिश्चित काल तक रहने वाला है । 
इस लम्बे समय मे हज़ार दो हज़ार वष भी किस गिनती मे है | 
निदान, कल्पना या विचार का बडा महत्व है, साधारण मनुष्य 
इसे जल्दी नहीं समझ पाता। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है-- 


रु 
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“अगर आप पहांड की गुफा में जाकर रहने लगेंगेतो भी 
आपकी विचार-धारा पव॑त के परकोटे को भेदकर बाहर निकल 
आवेगी। सम्भव है, वह धारा सैकड़ों वष तक कोई आश्रय-न 
पाकर सूक्ष्म और अदृष् रूप से संसार मे घूमती रहे, लेकिन एक 
न एक दिन वह किसी मस्तिष्क का आश्रय लेगी ही। तब 
उस विचार-धारा के अनुसार काम शुरू होगा । निष्कपटता, 
पवित्र विचार और शुद्ध भावना इन मे असीम बल 
होता है ।” 

इसलिये यदि विश्व-संघ की चर्चा और इस विषय के आन्दोलन 
को कुछ सज्जन, जो अपने आपको व्यवहार-कुशल समभते हें, 
कल्पना या स्वप्न मानते हैं, और “अव्यावहारिक' कहते हैं तो 
इससे विश्व-संघ मे श्रद्धा रखने वालो और उसके विनम्र सेवकों 
को न तो अप्रसन्न होने की ज़रूरत है, और न निराश होने की। 
किसी भी नयी चीज़ के लिए आन्दोलन करने वालो को ऐसी 
वातो के लिए सदा तैयार रहना चाहिये। वे यह जानते हैं कि 
“इस तरह के सभी आन्दोलनो को जिनसे हमारा सम्बन्ध हैं, 
अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले कई हालतों भे से होकर गुजरना 
पडता है| पहली हालत उपहास की है। उसके बाद आन्दोलन 
की गति के साथ साथ निन्‍दा को हालत आती है। इसके बाद 
प्रायः किसी अंश मे स्वीकृति और उद्देश्यो के प्रति गलतफहमी 
की हालत आती है। इसके साथ साथ चेतावनियाँ दी जाती हैं 
कि अंधेरे मे लग्बी लम्बी कुदान न मारी जायें। आखिरी हालत 
आज्योलन के अधिकॉश रूप मे स्वीकृति की है। और, तब 
आश्वय प्रकट किया जाता है कि यह आन्दोलन पहले क्यो नहीं 
स्वीकार किया गया। ये भिन्न मिन्न स्थितियाँ एक दूसरे के साथ 
मिली हुई, चलती हैं, पर पहली और आखिरी हालत में बहुत 
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अन्तर होता है ।& 
इससे ज़ाहिर है कि कल्पनाओ या स्वप्तों को फजूल समझ 
कर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये, उनमे वहुत शाक्ति होती 
है; उनका संसार के निर्माण मे वडा भाग रहता है। हाँ, यह 
ज़रूरी है कि कल्पंना करने वाले, कल्पना से सहानुभति रखने 
वाले और उसके काय-रूप मे परिणत होने की इच्छा रखने वाले 
केवल कल्पना करने में ही अपने कतंव्य की इतिश्री न समम चैरें, 
बल्कि उसकी साधना में तन सन से लग जायें, विपन्न वाधाओ 
से न घवराते हुये और हमेशा आशावादी रहते हुए उसे सिद्ध 
करने मे लगे रहे। हमारी कल्पना ओर इच्छा के साथ दृढ़ 
संकल्प और पूण विश्वास होना चाहिये । हमे अपने उद्देश्य सिद्धि 
की ऐसी धुन होनी चाहिए कि दुनिया हमे उसके लिए पागल 
कह सके । ऐसा होने पर हमारी कल्पना अवश्य ही स्थूल रूप 
में आकर रहेगी, चाहे इस समय किसी को इसकी आशा 
हो या नही। ' 
जब कि कल्पनाओ और विचारों का इतना महत्व है, तो 
क्यो न हम उन्हे लिख कर रखे। जो वात हम चाहते है, 
जिस काम के पूरा होने के हम इच्छुक हैं, उसका साफक-साफ 
रूप हमारे मन मे हुए विना काम न चलेगा, और साफ-साफ़ रूप 
देने के लिए उसका लिखा जाना वहुत उपयोगी और ज़रूरी 
है। लेख वद्ध होने पर दूसरों को उस पर व्योरेवार विचार 
करने का मौका मिलेगा, वे उस में अपनी योग्यतानुसार 
आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। साथ ही पाठकों के सामने 
कोई धंंधला चित्र न होकर एक सुनिश्चित योजना होगी, वे 
डसे हर समय मनन कर सकेंगे, और उसका दूसरो में प्रचार 


# श्री० जाज यूल के एक भाषण से | 
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ड्‌ 


कर सकेंगे | जो वात आज मुट्ठी भर लोगों के ध्यान में है, वह 
अधिकाधिक जनता के सामने आयेगी, पहले सैकड़ों या हजारो 
और पीछे लाखों और करोड़ों आदमियो की सहानुभूति प्राप्त 
करेगी, उनके सहयोग से उसका आन्दोलन अधिकाधिक 
व्यापक और विस्तृत होगा, और अन्त में उसका लक्ष्य पूरा 
हेगा। 

यहाँ तक हमने इस वात पर विचार किया है कि यदि 
विश्व-सघ केवल कल्पना क। ही विषय हो तो भी उसका विवेचन 
ओर मनन करने की वहुत ज़रूरत है। परन्तु वास्तव मे विश्व- 
सघ तकसिद्ध और मानवसमाज की प्रगति का अनिवाये 
परिणाम है। मनुष्य शुरू से ही समाज-अ्र मी है, उसे दूसरो के 
साथ मिलकर रहने की आदत हू | वह परिवार में रहा, उसने 
कवीले ओर जातिय। बनायी, गांव ओर शहर बसाये । उस ज़माने 
की जरूरतों के पूरा करने के लिए उसने नगर-राज्यों से काम 
लिया | वह और आगे वक्ष, राष्ट्रराज्यो तक पहुँचा। उससे 
आगे कई-कई राष्ट्रे को मिलाकर उसने आखिर संघ-राज्यो 
ओर साम्राज्यो का प्रयोग किया | इस समय मानव संगठन के ये 
सव नमूने मौजूद है । पर मनुष्य अपनी हालत से संतुष्ट नहीं है । 
वह अनुभवकरता है कि उसकी यंह लम्बी यात्रा अभी कुछ 
वाकी है, उसका गतव्य स्थान, उसकी मज़िलेमक़सूद दूर है, और 
उस तक पहुँचे विना अभीष्ट सिद्ध न होगा। उसका लक्ष्य 
विश्व-संघ है। इन वातो पर आगे के अध्यायों मे खुलासा 
विचार होगा। 

मानव समाज का आगे का संगठन विश्व-सघ के रूप मे 
हाना चाहिए। और, हमारा निश्चित मत और हृह विश्वास है 
कि मानव समाज अपने विचार और व्यवहार में उसी 
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ओर वढ़ता,रहा है। उसकी चाल चाहे कितनी भी धीमी रही 
दे, वह उत्तरोत्तर आगे ही वढ़ता रहा है। अवश्य ही उसका 
माग ज्यामिति की सीधी रेखा में नहीं है। उसकी गति के 
साँप की चाल से उपसा दी जा सकती है, जे दायींवायी ओर 
चल खाता हुआ चलता है, और कभी-कभी किसी वाधा के 
कारण रुकता सा भी नज़र आहठा है, लेकिन फिर भी अपने 
लक्ष्य की ओर चलता रहता है । " 

पूरे मानव समाज की गति का विचार करते हुए हमे चाहिए 
कि हम विशाल दृष्टिकोण से काम लें। देश काल की छोटी 
छोटी इकाइयो से काम नही चलेगा | एक साल या एक सदी 
मानव समाज की आयु मे ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के 
जीवन में एक दिन या एक महीना । किसी बालक की एक दिन 
या एक महीने की रिपोट देख कर उसके भविष्य का हिसाव 
लगाना कभी-कभी वहुत ही अ्रममूलक हो सकता है। सम्भव है, 
उस दिन या उस महीने वालक कुछ अस्वस्थ रहा हो। अथवा, 
यह भी हो सकता है कि जिस धालक का हम विचार कर रुहे 
हैं, वह नमूने का काम न दे सकता हो, यानी वह अपने वर्ग 
का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व न करता हो। इसलिए चाहे जिस 
बालक की एक या अधिक दिनो की दशा देख कर यह कह 
बैठना असंगत है कि वाल-समाज अपनी आयु बढ़ने के साथ- 
साथ कमज़ोर होता जाता है। इसी तरह मानव समाज की 
कुछ पीढ़ियो के इतिहास के आधार पर यह अनुसान करना 
भी ठीक नही कि वह प्रगति नहीं कर रहा है । यदि हम व्यापक 
दृष्टि से सिंहावलोकन करें तो हमे माल्स होजायगा कि मानव 
समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहा है। 

इस पुस्तक के पहले खंड में इसी विषय पर विचार होगा। 


द् विश्व-संध की ओर 


दूसरे खंड में उन वाधाओ के बारे मे लिखा जायगा जो उस की 
भावी प्रगति में इस समय मौजूद हैं, ओर जिनको जान लेना, 
ओर हटाने की कोशिश करना, हमारा कतंव्य है | अन्त मे तीसरे 
खड में यह विचार किया जायगा कि हमारा लक्ष्य विश्व-संघ 
क्या है, उसकी स्थापना का आधार क्या होगा, उसकी 
संस्कृति, अथ-नीति, शासन-नीति आदि कैसी होगी, उस, में 
शान्ति का उपभोग कैसे किया जायगां, पाशविक हिन्सा का 
, परित्याग कर, किस तरह मनुष्य मानवोचित अहिन्सा का 
व्यवहार करेगा | ऐसे विश्व-संघ का निर्माण पहले हम अपने 
हृदय और अन्तःकरण मे ही करें। इसके लिए कुछ चुने हुए 
राजनीतिज्ञो या कूटनीतिज्ञो की ज़रूरत न होगी, यह कार्य 
मुझे, आप के, हर एक व्यक्ति को अपनी-अपनी बुद्धि और 
शक्ति के अनुसार करना है, और अपना उदाहरण अपने 
उत्तराधिकारियो के लिए छोड़ जाना है। हमारे उत्तराधिकारी 
इस कार्य को कुछ और आगे वढ़ायेंगे, इस तरह मानव समाज 
आगे-आगे बढ़ता रहेगा, और विश्व-सधे की मंजिलें तय होती 
जायेंगी। 
--->»0ि९------ 


दूसरा अध्याय 


सामाजिक भावना 
>> आज 
_यह मेरा है, और यह पराया है, ऐसा बिच 
करते हैं| उदार लोगों के लिए तो सार 
कुठम्प है | 


र छुद्र हृदय वाले 
री मानव जाति ही उनका 


जयहाभारत 
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आदसी सामाजिक प्राणी है, उससे दूसरों के साथ मिल 
जुल कर रहने की भावना होठी है | हम ज़रा यह विचार करें 
कि वह अकेला ही क्यो नहीं रहता। उसे सामाजिक जीवन 
क्यो पसन्द है ? ओर, उसकी सामाजिक भावना किस त्तरह 
बढ़ती रहती है । 

दूसरे प्राणियो की तरह आदमी में भी दो इच्छाएँ प्रवल 
होती हैं--(१) अपने आप को जीवित रखना, और इसलिए 
अपना भरण पोपण करना, और (२) अपने परिवार था नसल 
के बढ़ाना और उनकी हिफाज्ञत करना | इन कामो के लिए ही 
मनुष्य को दूसरों के साथ मिलजुल कर समाज में रहने की 
ज़रूरत पडती है। मनुष्य के खाने पहनने के लिए भोजन वश 
चाहिए; सर्दी, गरमी और वारिश से बचने के लिए मकान चाहिए। 
केई आदमी इन ज़रूरतो की पूर्ति अकेले रहकर नही कर सकता । 
मिसाल के तौर पर आदमी के भेजन के लिए अनाज चाहिए 
इसके वास्ते खेती करने की ज़रूरत होती है। परन्तु खेती के 
लिए हल आदि औज़ार चाहिए। अकेला आदमी स्वयं अपने 
लिए ओऔज़ार नहीं वना सकता । उसे लोहे की ज़रूरत होगी। 
लाहा खान से निकालना पड़ेगा, फिर उसे गलाकर साफ करना 
होगा, तव उससे औज़ार वनेंगे। अकेले आदसी से यह सव कास 
नही है। सकता, और यदि करे भी ते इतने समय तक उसका 
निर्वाह कैसे हे । फिर औज़ार वनने से ही तो मतलव सिद्ध न 
है।गा । खेती करने का काम ते बाक्नी ही रहेगा, जिस में दूसरे 
आदमियो की सद॒द्‌ की जरूरत है। खेती करने से भी भेाजन 
. एक दम नहीं मिल जायगा । फसल तैयार होने मे कुछ समय 
लगेगा, फिर उसे काटना होगा, इसके वाद भी उसे खाने लायक 
बनाने मे कई मंज़िलें तय करनी होंगी। हर मंजिल पूरी करने 

२ 
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में समय, और दूसरो के सहयेग की जरूरत होती है। इस तरह 
यदि कोई आदमी अपने भेजन सम्बस्धी सब कामो को स्वयं 
करना चाहे ते उसे सैकडो काम करने पढ़ें, तब कहीं भोजन 
तैयार हो। और, उस समय तक निराहार रहने से उस बेचारे के 
प्राय ही निकल जायें | जैसी भोजन की बात है, ऐसी ही कपड़े, 
मकान आदि की है। किसी भी आदमी के लिए अकेले ही 
अपनी सव ज़रूरतो को पूरा करना कठिन ही नही. असम्भव है | 
उसे पद पद पर दूसरो को सदद को जरूरत होती है। इसके 
अलावा जेंगली जानवरों से अपनी और अपने बाल बच्चो की 
रज्ञा करने के लिए भो आदमी को दूसरो का सहयोग चाहिए। 
(५ 

इस तरह आदमी के लिये सामाजिक जीवन अनिवाय है, 
लाजमी है । न्‍ 

समाज मे भी आदमी पूरी तरह स्वतन्त्र नहीं रह सकता। 
उसे दूसरो की सुविधा, असुविधा का ध्यान रखना होता है। 
उसकी खतन्त्रता की एक सीमा या मर्यादा रहती है। उसे कुछ 
नियमो का पालन करना होता है | परिवार मे इन नियमों का रूप 
स्पष्ट नहीं होता, और वे टीक तरह से तय किये हुए नहीं रहते, फिर 
भी नियम रहते अवश्य हैं।जब मनुष्य का सम्बन्ध अपने परिवार 
के वाहर के आदमियों से होता है, जव उसका समाज बढ जाता 
है तो नियम अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाते हैं। नियसों 
का मतलव है, आदमी की स्वच्छन्दता या सतंत्रता का नियंत्रण 
उस पर शोक थाम, अपने निजी स्वाथ या लाभ पर अंकुश रखना 
दूसरो के हितों या सुविधाओं का ध्यान रखना | इस त्तरह का 
नियम-पालन हमारे लिये हितकर ही देता है, मनुष्य में एक- 
से-एक अधिक वलवान होता है और यदि मैं स्वच्छन्दता पूर्वक 
दूसरो की चीज़ो परजवरदस्ती अधिकार करके अपना स्वार्थ 
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सिद्ध करने लगं ते जे। मुझसे अधिक वेलवान होगा, चह 
मेरा सर्वस्व छोन सकता है । इसकी नौवत न आने देने के लिए 
यह जरूरी है कि सव लोग अपनी अपनी रवच्छन्दता पर कुछ 
रोक रखना मस्तर करें, हर आदमी दूसरो की सुविधा का ध्यान 
रखे, फोई किसी को कष्ट न दे, किसी के साथ अन्याय न करे | 
आदमी की यह भी इच्छा होती है कि दूसरो से सहानुभूति रखे 
ओर उनकी सहायता करे। ऐसा करने से उसे भी दूसरों की 
सहानुभूति और सहायता पाने की आशा होती है। इस तरह 
सामाजिक भावना और निजी रवाथ दोनो मे गहरा सम्बन्ध है | 

परन्तु इन दोनों मे समय समय पर संघ भी होता रहता 
है। ज्यों ज्यों आदमी मे समझ आती जाती है, त्यो त्यों वह 
अपने रवार्थ को सामाजिक भावना के अनुसार नियंत्रित करता 
जाता है, और जहाँ तक वन आवे, दोनो का, समन्‍्चय करने की 
कोशिश करता है। मानव समाज का इतिहास एक तरह से इसी 
कोशिश की लम्बी कहानी हैं। मनुष्य ने कई मझ्िलें तय की है, 
उसकी यात्रा अभी ज़ारी है; स्वार्थ और सामाजिकता का 
संघर्ष असी मिट नहीं गया हैं; कभी कभी तो इस संघ का 
का वडा विकराल रूप सामने आ जाता है। फिर भी विवेकशील 
मनुष्य यह अनुभव करते है कि जिस हद तक यह संघ 
कम होगा, और समब्वय बढ़ेगा उसी ह॒द तक मनुष्य की 
उन्नति मानी जायगी, शुरू मे मनुष्य जाति हज़ारों वल्कि 
लाखो साल ऐसे विता चुकी है, जव हर परिवार केवल अपने ही 
आदमियो का हित देखता था, और दूसरे परिवारों से लड॒ता 
झगडता रहता था | उसके वाद थोड़े थोड़े परिवारों ने मिलकर 
रहना सीखा । धीरे धीरे ज़्यादह वड़े गिरोह या फ़िके बने । इनमें 
एक गिरोह के सब लेगों ने आपस में प्रेम का व्यवहार करना 
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सीखा, पर दूसरे समूह के आदमियों को गैरऔर पराया समझा 
ओर उनसे उपेक्षा या शत्रुता का व्यवहार किया | कभी कभी दो 
कबीले इस लिये मिले, क्योकि उन्हे किसी तीसरे के हमले का 
ढर्‌ था। इसी तरह कालान्तर में इन तीनो कबीलों ने बाक़ी के 
दूसरे कबीलो से अपनी रक्षा की । है 

आत्मरक्षा की भावना छोटे कबीलो को मिल जुल 
कर रहने, आपस मे मित्रता का व्यवहार करने और 
बड़े बढ़े समूहो का निर्माण करने के लिये मज़बूर करठो 
है। एक खेढ़े या गांव का दूसरे खेड़े या गाँव से सम्बन्ध 
हो जाता है, इन दोनो का तीसरे से, और फिर इन तीनों 
का किसी चौथे से। इस तरह ये कबीले अधिकाधिक बढ़े 
होते जाते हैं। हर एक कबीले वालो की, पास के दूसरे कबीले 
वालो से पानी के चश्मो, चरागाहा वगैरह के लिये लडाइयाँ 
होने लगती हैं। इन लडाइयों के लिये हर कबीले के अन्दर एक 
तरह के शासन और एक सरदार की जरूरत ह्वोती है। इसी से 
राजा और राज्य, की बुनियादें पड॒ती हैं। राजा का गांव धीरे 
धीरे कस्वा या नगर हो जाता है। हर राज्य के अन्दर वह के ' 
नागरिको के खास अधिकार माने जाते है। हर राज्य के नागरिक 
अपने राज्य के अन्दर रहने वालो को अपने संमभते हैं, और 
दूसरे राज्य में रहने वाले को गेर और जँगली सममकर अकसर 
उनसे शन्नुता या दुशमनी करते हैं। 

यद्यपि समय समय पर होने वाले इस तरह के संघर्पी और 
लड़ाई भागड़ों से सष्ट है कि मनुष्यों में संकीर्णता बनी हुई है, 
फ़िर भी आम तौर पर मनुष्य के अपने गिरोह या समाज का 
चैत्र धीरे धीरे बढ़ता ही रहा है। शुरू में उसके प्रम और सहालु- 
भति के अप्निक्रारी इनेगिने लोग होते थे। बाद मे वे बढ़ते-गये। ' 
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प्रायःमनुष्य ने संसार के दे भागो मे वाँटा; एक भाग का उसने 
अपना सममा, ओर दूसरे के पराया या गैर। पहले भाग से 
उसने प्यार किया, उसके लिए कट उठाया, ज़रूरत पड़ने पर वह 
उसके लिए अपनी जान न्योछावर करने के तैयार रह्म । मनुष्य 
के अपने संसार का यह भाग, धीरे घीरे वढ़ता रहने पर सी, 
अभी तक बाकी ससार की तुलना मे छोटा ही रहा । इस बड़े 
भाग को, जिसे उसने गैर समझा, कष्ट देने, छुल कपट या वल 
से इसका साल हडपने से मनुष्य के अब तक बहुत कम संकाच 
रहा है। फिर भी दूरदर्शी विचारवान,लेगों के यह विश्वास है 
कि मनुष्य सदा संसार के इस तरह के दे! भागो भे--अपने 
ओर, पराये में--नहीं वाँटता रहेगा। पिछले युगों मे उसका 
“अपना समझा जाने वाला संसार धीरे धीरे बढ़ता रहा है, और 
यह क्रम था सिलसिला अब सी जारी है। एक दिन ऐसा 
आएगा कि उसके इस अपने संसार की सीमा सम्पूर्ण संसार 
तक पहुँच जायगी, फिर पराया या गैर माना जाने चाला केई 
भोग न रहेगा | 
सनुष्य ने इस समय जे सामाजिक व्यवस्था मान रखी है, 
वह उसके अपने क्षेत्र के लिये अलग है, और दूसरे यानी गैरों के 
लिए अलग । अपने परिचार, समूह या कवीले, अपने भ्राम या 
नगर, अपने राष्ट्र या राज्य के लिएमनुष्य इस तरह के नियमे के 
स्वीकार करता है--सच बोलो, किसी की चोरी मत करो; किसी 
को मत सताओ, सबके हमारी सी जान है; सब से प्रम और 
सहानुभूति रखा; जहां तक बन पढ़े सब की सेवा और सहायता 
करो, जरूरत है| ते अपनी जान पर खेल कर भी इस कर्तव्य 
का पालन करो। कितने सुन्दर हैं ये नियम ! अफ़सोस यही है 
कि ये बहुत छोटे च्षेत्र मे बे जाते,हैं। इस क्षेत्र से वाहर संसार : 
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के जिस भाग के हम पराया या गैर समम रहे हैं, उसके लिये 
हमारे नियम सिद्धान्त में ते नही, पर व्यवहार में इस से बिल्कुल 
भिन्न होते है। उहे लिखकर निम्वित या स्पष्ट रूप बहुत कम 
दिया जाता है; प्राय अपनी वदनामी के डर से कोई वैसा करने 
का साहस नहीं करता। यदि उन्हे मू्त या साकार रूप दिया 
जाय तो कुछ इस तरह हेगा--जिस चीज़ की हमे ज़रूरत है, 
उसे प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है, जैसे भी बने छीन कपट कर 
या लूट मार करके उसे ले लेना चाहिए। दूसरों के तकल्लीफ 
पहुँचाने से यहाँ तक कि जरूरत होने पर उनकी जान माल ले 
लैने से भी हमें संकाच नहीं करना चाहिए। गैरों से छुल कपट 
करने मे कोई दोष नहीं है, यद्‌ ते कूटनीति या हे!शियारी ही है। 
हमें अपने, और अपने बाल बच्चो, परिवार, नगर था राज्य के 
फायदे के लिये दूसरों से हिन्‍्सा और घृणा के भाव रखना 
ज़रूरी है, इत्यादि । | 

समय समय पर साधु सतो, महात्माओ आदि ने यह उपदेश 
दिया है कि यह अपने पराये का भेद करना मनुष्य की अल्पज्ञता या 
मूखता है। यह पशुपन का व्यवहार है। मनुष्य को चाहिए कि 
इस पाशविक व्यवहार की छोड कर देवी गुणों को--प्रेम, 
अहिन्सा, सेवा, सहयोग आदि को--अपने अन्द्र धारण करे | 
उन्होने यह भी प्रचार किया कि समस्त सृष्टि का रचयिता 
एक परमपिता परमात्मा है; चाहे उसे कोई किसी भी नाम से 
पुकारे | सव उसी की संतान हैं, इसलिए सब मनुष्य आपस 
में भाई-भाई हैं । जो आदमी सब की सेवा और मदद करेगा, 
उससे परमात्मा प्रसन्न होगा, वह स्वर्ग मे जाथगा और जो कोई 
भेद-भाव या हिन्सा काआचरणर करेगा वह नक मे भेजा जायगा, 
जहाँ बहुत कष्ट मिलेंगे | इन साधु-खमाव महात्माओं ने जनता 


४ सामाजिक भावना श्प्‌ 


की विचार-धारा का धरातल ऊंचा उठाने में विलक्षण काये 
किया है। फिर भी साधारण भनुष्यों के लिए अभीष्ट स्थान 
पर पहुँचना अभी भी कठिन मालूम हो रहा है। वड़े दुर्माग्य 
की वात तो यह है कि लोगो ने इन धर्माचायों का भी वंटवारा 
कर लिया है। एक धरम के अनुयायी दूसरे धर्म के अजुयाइयो से 
लड़ते झागड़ते हैं| सब ने अगना अलग अलग इश्वर वना रखा 
है। हर एक के इंश्वर के अलग-अलग नाम है, और वह अलग- 
अलग तरह के पूजा पाठ से असन्न होता है। हर समूह स्वर्ग को 
अपने लिए सुरक्षित समझता है। उसकी समझ से दूसरे सब 
धमंवालों को केवल नरक मे ही जगह मिलेगी | 

इसी तरह समाजनीति मे हम अपने ओर पराये के भेद को 
भुला नहीं सकें हैं | पहले. परिवारों का सगठन होने पर एक 
परिवार दूसरे परिवार से लड़ता भिड॒ता था; नगर-राज्यों का 
निर्माण हो जाने पर एक नगर-राज्य की दूसरे नगर-राज्य 
से लड़ाई होती थी; राष्ट्रराज्य कायम हो जाने पर अलग-अलग 
राष्ट्रराज्यो का एक दूसरे से संघ होता है। सामाजिक भावना 
और अधिक विकसित होने पर संघ-राज्यो का ग्रादुर्भाव हुआ | 
परन्तु स्वार्थ भाव ने अब भी पीछा न छोडा। राश्टे और संघ- 
राज्यों ने दूसरे प्रदेशो पर राजनैतिक और आर्थिक अधिकार 


* जमा कर आज कल के नये साम्राज्यों की स्थापना की | इन 


है 


साम्राज्यों में पहले तो सव भागों के स्वाधीन न होने के कारण 
स्वाधीन शासक राष्ट्रो और पराधीन शासित देशो में संघ 
चलता रहता है; साम्राज्य के अन्दर दी कलह रहता है। दूसरे, 
यदि साम्राज्य के सव भाग स्वाधीन हो, यानी साम्राज्य 'कामन- 
बेल्थ! का रूप धारण कर ले तो भी उसके नागरिक, उसकी 
सीमा से बाहर रहने वालों को पराया या गैर सममते हैं। 
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इसलिये इन सात्राज्यो के युग मे एक साम्राज्य का उसकी सीमा 
से बाहर के देशो से या दूसरे साम्राज्य से सपप होना लाजमी 


| 

ु सारांश यह कि मनुष्य की सामाजिक भावना का साम्राज्य- 
ध्थापना तक व आना भनुष्य की उन्नति को ज़रूर साबित 
करता है। पर इससे भी 'मनुष्य की सुख शान्ति की समस्या 
हल नही होती, क्योकि इस मे भी अपने और पराये का भेद तो 
रहता ही है; और यही सब झगड़े और सब दुखो की जड है। 
इसका अन्त करने के लिए हमे याद रखना चाहिए कि हम 
सब मनुष्य हैं; यह केवल सयोग की बात है कि हम में से किसी 
का जन्म भारतवर्ष मे हुआ, किसी का जापान मे, और किसी 
का इब्नलैंड या जरमनी आदि में। भाषा या रंग का भेद अलग- 
अलग देशो और आबोह॒वा से होता है। आपस के सामाजिक 
व्यवहार में इन भेद-भावो को महत्व न देना चाहिए। हमारे 
सामाजिक कर्तव्य का आधार यह नियम होना चाहिए कि 
हमारे सब विचार और कारये पूरी मानव जाति के सुख और 
उन्नति को वढ़ाने वाले हो; इसमें परिवार, वंश, जाति या 
राष्ट्रीय का कोई पक्षपात न होना चाहिए | हम एक बहुत 
बड़ी वस्तु-मानव जाति--के नन्हे से अंग हैं। उस बड़े 
समाज को हमे अपनी दृष्टि से कभी ओमल न होने देना 
चाहिए। 

इसलिए यह ज़हरी है कि समाज-संगठन बड़े-से-बढ़े आधार 
पर हो-राष्ट्रनिर्माण या संघ-राज्यो पर सतोष न किया जाय। 
हमें समस्त मानव समाज का एक और केवल एक #विश्व-संघ” 
बनाना होगा । जाति, रंग, सम्प्रदाय या देश किसी भी आधार 
पर किसी वर, था समूह को उससे बाहर रखना अनिष्टकारी 
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होगा, वह हमारे छुटपन, हमारे अन्दर की कमी, हमारी अदूर- 
दर्शिता, अनुदारता और अयोग्यता का विज्ञापन होगा | आओ ! 
ऐसा आयोजन करें कि काले, गोरे, हिन्दू, सुसलमान, पार्सी, 
यहूदी और ईसाई, हचशी या पीले सब भाई-भाई की तरह एक 
विशाल परिवार के सदस्यो की मांति ग्र॑म के साथ सहयोग 
और सहानुभूति पूर्वक रह सके। हमारे इस प्र स-मिलन से 
हम धन्य होगे, और हमारो सब की माता, पृथ्वी माता धन्य 
होगी । 


निज 


तीसरा अध्याय 
परिवार 





मानव जाति की सेवा के लिए परिवार तुम्हारा सब्र से छोटा 
कार्य-क्षेत्र है। इस में तुम, ठुम्हारी पत्नि और तुम्हारे बच्चे होते हैं। 
प्राणिशास्र की दृष्टि से परिवार समाज की स्वाभाविक इकाई है। 
-ह#रदयात्र 
हम बतलाचुके हैं कि मनुष्यों में धीरे-धीरे सामाजिक 
भावना का विकास हुआ है। परिवार से शुरू करके आदसी 
अधिकाधिक वड़े संगठनों की ओर बढ़ता रहा है। इस समय 
संसार में छोटे-बड़े अनेक संगठन हैं। अब हम सुख्य मुख्य 
संगठनों में से हरेक के सम्बन्ध मे छुछ विचार करेंगे। पहले हम 
परिवार को लेते हैं। यह समाज संगठन का सव से पहला 
- और छुदरती स्वकृप है। परिचार में प्रायः एक पुरुष उसकी 
ख्री और उसके बच्चे माने जाते हैं। पुरुष और स्त्री का एक 
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दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम और आकषण होता हे, उसका 
प्रत्यक्ष फल संतान है। 

परिवार के रूप में समाज-संगठन जैसा इस समय है, ऐसा 
गुरू मे नहीं था। वहुत पुराने जमाने में स््ी पुरुषों में विवाह-शादी 
करके टिक्राऊ सम्बन्ध कायम करने का रिवाज नहीं था। बच्चे 
केवल मा के साथ रहते थे; उस समय परिवार का अथ था, 
मा और उसके वच्चे | पीछे जा कर, पिता भी परिवार का 
सदस्य होने लगा । कहीं-कहीं दो! या अधिक भाई अपने-अपने 
श्री-वच्चो सहित एक साथ रहने लगे | इस दशा में वालक अपने 
माता पिता के ही साथ नहीं रहते, वल्कि अपने चाचा चाची, 
ताऊ वाई आदि के साथ रहते हैं। ऐसे परिवार का संयुक्त 
परिवार कहते हैं | हमारे देश के आदमी इस से अच्छी तरह 
परिचित है। 

परिवार दे तरह के होते हैं--एक, पिठ प्रधान; जिनमें 
वालक अपने पिता, पितामह (चावा) और प्रपितामह (परवाबा) 
आदि के वंश के माने जाते हैं, और हर आदमी की जायदाद 
का उत्तराधिकारी उसका वड़ा लड़का समझा जाता है | दूसरे, 
माद प्रधान; जिनमें वंश माता, नानी, परनानी आदि के नाम से 
चलता है; जायदाद पर अधिकार ख्री का होता है, और उसकी 
वारिस उसकी बड़ी लड़की हती है। परिवार किसी भी तरह 
का हो, चह सारे समाज का छोटा सा रूप है। उस से समाज 
_ व्यापक रूप बनता और चिकासित होता ख्री 
दोनो एक दूसरे की सहायता और सेवा करते हे औौर दोनो 

मिलकर अपने बच्चों की जरूरतों के पूरा करते हैं। 

परिवार आदमी के सासाजिकता की शिक्षा देने घाली एक 

अमरुख संस्था है। इसमे पुरुप और स्री के यह मौका मिलता है 
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कि एक दूसरे के लिए त्याग करना और कष्ट उठाना 'सीखे, 
हर व्यक्ति दूसरे के ख्भाव, आदश और रुचि के साथ अपने 
स्वभाव, आदर्श और रुचि का मेल बैठावे, सामंजस्य पैदा करे, 
ओर वह भी इस तरह कि एक दूसरे के विकास में सहायक 
है, वाधक न है| । प्र म चाहता है--सेवा, संयम, उदारता और 
त्याग | जब पुरुष-ल्ली एक दूसरे के लिए इन गुणों का अभ्यास , 
करते है ते। वे जीवन के व्यापक क्षेत्र मे भी इन गुणों का परिचय 
देते हुए समाज के लिए अपनी उपयोगिता बद्ाते हैं | 

संतान हाोजाने पर पुरुष और स्लरी दोनो उसकी ओर 
आकर्षित होते है; उसके हित में दोनो का हित, और उसके 
खुख में दोनो का सुख केन्द्रित हाजाता हैं| यहाँ तक कि अनेक 
वार संतान के हित के लिए वे अपने सुख-दुख के विल्कुल भूल 
जातेहे । यदि यह भाव ठीक-ठीक वढ़ता जाय, जैसे हम अपने 
बच्चे का प्यार करते है, वेसे ही दूसरो के वच्चो के प्यार करें, 
यदि संसार के ख्री-पुरुप जाति, धर्म, व्यवसाय, देश, रंग आदि 
के भेदो के भूलकर मानव संतान की सेवा-सुश्रुपा मे लग जावें तो 
हमे पारिवारिक जीन्नन से मिलने चाली शिक्षा का असली और 
पूरा फल मिल जाय । 

इसी तरह सन्तान की दृष्टि से विचार किया जा सकता है | 
हम अपने माता-पिता की संतान हैं । माता पिता ने हमारे पालन- 
पोषण के लिए जे। कष्ट उठाए है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। 
यदि सा अनेक वार स्वय सर्दी, गरमी, भूख, प्यास आदि सहकर 
हमारे सुख सुविधा की चिन्ता न करती तो कौन जाने हमारी 
क्या गति द्वोती; हम इतने वड़े हो भी पाते या नहीं। पिता ने 
हमारे चास्ते कितना परिश्रम किया है, इसकी मधुर स्घृति 
हृदय में रखने की चीज़ है। माता, पिता का हम पर कितना 
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ऋण है, यह॒तो केवल अतुभव का ही विषय है। बडा हेने पर बब 
कोई खद माता-पिता बनता है, तभी उसे इस वात का कण ठीक 
ठीक ज्ञान है सकता है। निदान, माता पिता के प्रति हमारा एक 
महान कर्तव्य है, और यह करव्य एक दरजे तक दूसरे सस्वन्धियों 
या रिश्तेदारों आदि के प्रति भी है, जिन्‍्हों ने हमारे साथ बहुत 
स्नेह किया है, और जे हमारे हितेषी रहे है। कभी-कभी ऐसा 
होता है कि सन्‍्तान के जन्म से पहले ही बाप का, वेहान्त हो 
जाता है, या जब बच्चा थेढ़े दिन का द्वोता है, मा चल बसत्ती 
है, या वह ऐसी अस्वस्थ देती है कि बच्चे की हक तो 
क्या, उसे अपनी छाती से दूध भी नहीं पिला सकती। ऐसी 
हालत मे निक० सम्बन्धी बच्चे का भरण पोषण करते हैं। 
यदि बालक के उनकी सहायता, प्र म, और संरक्षण न मिल्ले ते 
उसका जीना और बढ़ना कठिन है जाय | फिर बढ़े होने पर 
भी हमें उनसे कई तरह की मदद मिलती रहती है। सारांश 
यह कि हर आदमी खुद अपने साथ और दूसरों के साथ 
होने वाले व्यवह्रर से अच्छी तरह समझ; सकता है कि आदमी 
अपने सगे सम्बन्धियों का कितना ऋणी होता है । 

हमें चाहिए कि उन सब से प्र म करें, और उनके अहसान- 
मन्द रहे; उनके साथ आदर सम्मान, दया और शिष्टाचार का 
व्यवहार करें। यदि वे ग़रीब है ते। उनके धन से मदद करें, 
यदि थे कमज़ोर या रोगी हों ते। उनकी सेवा सुभ्रुषा करें और 
उनके स्वास्थ्य और इलाज की व्यवस्था करें, हमेशा उन्हें प्रसन्न 
रखने की कोशिश करें। ऐसा करना हमारा कतंव्य है, और हमें 
इसका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। इस बात के पूरी 
तरह ध्यान मे रखना है। साथ ही यह भी याद रखना है कि 
हमारे इस कतेव्य की एक मर्यादा या सीमा है, जिसका 
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हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 

हमारा काम अपने मा-वाप से और जहां तक हो सके दूसरे 
सम्वन्धियो से श्रम करना और उनकी सेवा करना है। इसका 
मतलव यह नहीं कि हम उनकी हर आज्ञा को शिरोधाय करने 
के लिए मजबूर है। जब हम वड़े होजायें. हमारी विवेक बुद्धि 
जाग जाय और हम भलेबुरे, पाप पुण्य के समभने लगे ते। 
हमे किसी वात का निर्णय करने के वास्ते, करततव्याकतंव्य का 
निश्चय करने के लिए अपने अन्तःकरण से काम लेना चाहिए; 
हमे अपने माता-पिता या किसी दूसरे के कहने पर भी आँख 
सीच कर नहीं चलना चाहिए | हर आदमी का अभस्‍्तःकरण 
अलग है । हमारा अन्त:करण हमारी माता के या पिता 
के अन्त:करण से प्रथक है; हमें अपने अन्तःकरण की स्वतंत्रता 
की रक्षा करना ज़रूरी है। 

अकसर जव कोई व्यक्ति वडा होने पर भी अपने साता 
पिता के साथ रहता है, खासकर भारतवर्ष और चीन से, जहाँ 
संयुक्त परिवार की प्रथा है, युवकों के व्यक्तित्व का ठीक-ठीक 
विकास नहीं होने पाता; वे वात-बात मे यही चाहते हैं कि उन॒का 
काई वडा बूढ़ा उन्हे रास्ता दिखाबे, वे किसी भी विषय में 
अपनी आज़ाद राय नही रखते, और यदि रखते हैं ते उसे 
साफ ज़ाहिर नही करते, उनके मन में एक त्तरह की लज्ा, 
संकोच या हिचकिचाहट रहती है, उन्हे डर रहता है,कि न 
जाने माता पिता की राय क्‍या है।, यदि हमने अपना सत पहले 
प्रगट कर दिया तो कहीं उनसे विरोध न हो जाय; ऐसी हालत में 
दूसरे आदमी हमें,ही दोष देंगे । इसलिए वे चुपचाप साता पिता या 
दूसरे बढ़े बूढ़ो की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अनेक बार यह 
देखने में आया है कि किसी युवक की, कुछ रीति रिवाजो या 
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रूढियों में कोई श्रद्धा नहीं है, वह. उन्हे व्यर्थ ही नहीं, हानिकर 
मानता है, फिर भी उनका पालन वह केवल इसलिए करता 
है कि ऐसा न करे तो माता पिता बुरा मानेगे | पिछले दिनो इस 
देश मे कितने ही युवक ऐसे पाये गये हैं, जो फेवल शुद्ध खादी 
पहिनना, देश को आजादी के आन्दोलन मे क्रियात्मक भाग 
लेना, ओर पदों प्रथा, मरणोत्तर जाति-भोज ( औसर, सौसर ) 
आदि का त्याग करना चाहते है। वे कहते है, क्या करें लाचार, 
है, बुढ़ा या बुढ़िया यानी बाप मा बैठे है, तब तक हम ये बातें 
नहीं कर सकते; उनका शरीर पूरा हो जाने पर हम स्वतंत्र होगे। 
यद्यपि कुछ सुन्दर अपवाद भी मिलते है, पर आम तौर 

पर रूश्यो के मामले मे वड़े बूढ़ो का मत और उनकी विचार- 
धारा युवको से भिन्न होती है, और वे अपने दृष्टिकोण को 

उचित से अधिक महत्व देते है, और युवकों से आशा करते हे 
है कि वे हमारे विचार के अनुसार हो सब काम करें| यह्‌ ठीक 

है कि उनकी उम्र अधिक होने के कारण उनका अनुभव दीघ 

काल का है, परन्तु जमाने के साथ साथ परिस्थितियाँ बदलती 

रहती है, हर पीढ़ी की समस्याएँ अलग-अलग होती है। 

भनुष्य जाति के सामने नएआदश नए सिद्धान्त और नयी विचार- 

धाराएँ आती रहती हैं।जिस बात को हमारी पीढ़ी बहुत 

अच्छा समभती है, और वडी बुद्धिमानी और घोर परिश्रम 

का फल मानती है, उसी वात को अगली पी ही सस्भव है निक्ृष्ट 

और गयी गुज़री माने। यदि सब वच्चे हर बात मे अपने माता 

पिता काही अनुकरण करते रहे तो मानव जाति की उन्नति ही 

कैसे हे! ? समाज जहाँ का तहाँ रहे । 

जल का प्रवाह बन्द है| जाने पर वह सड्‌ जाता है। मानव 
समाज को भी ऐसे दुर्भाग्य से बचाने की बडी ज़रूरत है। यदि 
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गौतम बुद्ध अपने माता पिता की इच्छानुसार ही अपना जीवन 
व्यतीत करते तो संसार उनके महान उपदेशो' से वंचित रह्‌ 
जाता। काल माक्स का पिता चाहता था कि उसका पुत्र ऐसे 
विषयो' के पढ़ने से लगे, जिनसे खूब धन कमा सके, उसकी दृष्टि 
से समाजवाद आदि की खोज और चजिन्तन मे लगना व्यर्थ और 
वेकार था, परन्तु कालंमाक्स ने अपना स्वतंत्र मार्ग निश्चित 
किया, उसने समाज को धन से कही अधिक मूल्यवान वस्तु दी; 
ओर अपने साथ अपने पिता का नाम भी चिरस्मरणीय वना 
द्यि | हि “ 

युवावस्था नयी नयी वातो' के सोचने वाली, आशावादी, 
साहस वाली, जोखम उठाने वाली, गतलतियो' से न घवराने 
वाली, और आगे बढ़ते रहने वाली होती है; इसके विपरीत, बूढ़े 
आदमी आम तौर पर पुरानी वातो मे लगे रहते है; फूँक फूक 
कर पांव रखते हैं, कठिनाइयो से वचते है, पुराने ज़माने की 
रूद्ियो' और रीति रस्मो से चिपटे रहते है, नया प्रयोग करने 
का उत्साह नहीं रखते; वे अपने पुराने अनुभवो' का गर्व करतेहैं, 
ओऔर'अच्छे से अच्छे नवयुवको' का व्यवहार देखकर भविष्य के 
प्रति अश्रद्धा और आशंका प्रकट किया करते है। जब तक दोनो 
पक्ष काफी गम्भीरता और सममदारी से काम न लें उनमे संघर्ष 
की सम्भावना वनी रहती है। इसीलिये लाला हरदयाल का मतत 
हैं कि युवक हो जाने पर हर पुरुष ओर खत्री को, चाहे वह 
अविवाहित ही क्यो न हो, अपने माता पिता आदि बड़े वूढो से 
पृथक घर वसा कर स्वतन्त्र रूप से रहना चाहिए; भविष्य के 
भूत के साथ, आशा को निराशा के साथ या जीवित को मृतक 
के साथ वाधे रखना ठीक नही। 

इस विषय में मतभेद की बहुत गुँजायश है; हमें लाला 
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हरदयाल के कथन मे अत्युक्ति मालूम होती है और अव्यव- 
हारिकता भी। तनिक विचार कीजिये; लड॒की का प्रायः चौदह 
पन्द्रह वर्ष की उम्र मे, और लडके का बाईस चौबीस वर्ष की उम्र 
मे विवाह हो जाता है। इतनी उम्र तक वे शिक्षा पाने भे लगे रहते 
है। ज्यों ही लड़का कालिज से छुट्टी पाकर अपनी जीविका 
कमाने मे लगे, उसे दुनिया का यथेष्ट अनुभव नहीं हो जाता। 
लडकी घर के काम धन्धे की कुछ जानकारी भले ही प्राप्त 
कर ले, परन्तु गृहस्थी की गाडी चलाने के लिये उसमे जैसी' 
योग्यता चाहिए वह एकदम नहीं आ सकती। ऐसी दशा 
में यदि यह नवदम्पति अपना अलग परिवार बना कर 
रहे तो उनका मार्ग बहुत कष्टदायक होगा। अभी उन्हे अपने 
बडो के संरक्षण की जरूरत है। स्वयं उनके विवाहित जीवन के 
लिए भी यह अच्छा है कि वे विल्कुल स्वच्छन्द न रहे। योग्य 
माता पिता और सास ससुर के मर्यादित नियत्रण में वर बधु 
के आपसी विरोध का अवसर कम आता है, और वे अपने 
आप को एक दूसरे के अधिक अनुकूल बना सकते हैं। इसके 
अलावा वीमारी की हालत मे उन्हे अनुभवी आदमियो' की 
ज़रूरत हो सकती है। 

यदि संयोग से वे अपने परिचित जनो' से दूर किसी दूसरे 
स्थान में रहते हो, और युवक कहीं आफिस आदि में काम 
करता हो तो नववधु की बीमारी कितनी कष्टदायक हो जाती है, 
इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। ऐसे अवसर पर 
माता पिता या सास ससुर के साथ रहने से कितना आराम 
अ.र सुविधा मिल सकती है। सम्भव है, यह कहा जाय कि 
युवक युवति की अपेक्षा मा बाप के बीमार रहने की सम्भावना 
अधिक है; इस तरद उनसे जितना आराम मिलेगा, उससे 
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ज्यादह हमे उनकी सेवा करनी होगी | लेकिन यह भी तो एक 
कारण है कि हमे जहाँ तक हो सके अपने माता पिता के पास 
रहना चाहिए | जव तक हम असहाय और दूसरो के मोहताज 
थे, तव तक तो हम उनके आसरे रहे, अव जब हम किसी क्लाविल 
हुए और उन्हे हमारी मदद की जरूरत हुई तो हम उन्हे अकेला 
छोड्कर अलग रहने लगें, यह कहाँ की भलमनसाहत है। यह 
हमारी खुदग़रज़ी और ऋतन्नता ही होगी। ऐसी ग्रलत और 
कमजोर बुनियाद पर मानव समाज सुसंगठित नहीं हो सकता। 
हमे तो कृतज्ञता, निस्वार्थता, सेवा और त्याग की मिसाल क्लायम 
करनी है। इन वातो' का मौका हमे सब से पहले पारिवारिक 
जीवन मे मिलता है, उसका हमें अपनी शक्ति भर उपयोग 
करना चाहिए । 

यह कहा जाता है कि माता पिता की दृष्टि भूतकाल की 
ओर रहती है, और युवकों की भविष्ष की ओर । परन्तु क्‍या 
इन दोनो के मेल और समन्वय की ज़रूरत नही है ! केवल भूत 
काल की बातो से हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता, और 
केवल भविष्य की बातें मे भी हमे लीन न हो जाना चाहिए। 
हमे वर्तमान काल को संभालना है, जो भूत और भविष्य दोनो 
का संधिकाल, दोनो के मिलने की जगह है। इसलिए बेहतर है 
कि हम माता-पिता के साथ रहते हुए उनके भूतकाल के अनुभवों 
से लाभ उठावें। हाँ, माता पिता आदि का भी कततव्य है कि वे 
युवकों के दृष्टिकोण को समभने की कोशिश करते रहे और व्यक्ति- 
खातंत्र्य का ध्यान रखें । जब तक कोई खास ज़रूरत तथा कोई 
अनिवार्य कारण उपस्थित न हो तव तक वे उनके काम-काज में 
फजूल दखल न दें। इस तरह प्रसम और समझ से काम लिया 
जावे तो युवकों और वड़े-बूढ़ों मे मतभेद की दीवार वहुत चौडी 

४ 
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नहीं होने पाती |& हम यह भी याद रखें कि बडी उम्र का अथ 
सदैव बुढ़ापा नहीं होता | प्रौद आयु के बहुत से सजनें में 
युवकों से वढुकर उत्साह, साहस, आशा ओर नवीनता का 
आदर पाया जाता है। वे 'साठा सो पाठा? की कहावत चरिताथ 
करते हैं। इसके विपरीत, कितने ही युवक अपनी भरी जवानी 
की उम्र मे भी बुढ़ापे का भार ढोये फिरते हैं; उनमे निरुत्साह, 
निराशा और निस्तेजता का दुखदायी समावेश होता है। 

इस प्रसंग में प्राचीन भारतीय प्रथा का विचार करना उप« 
योगी होगा । यहाँ पुराने जमाने मे आश्रम व्यवस्था चलत्ती थी | 
उसके अनुसार आदमी पश्चीस वर्ष की आयु तक विद्या उपाजन 
करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, और जब उसके 
बढ़े लड़के का विवाह होकर उसके सन्तान हो जाती थी, यानी 
करीब पचपन वर्ष की उम्र मे वह बानग्रस्थ आश्रस से प्रवेश कर 
लेता था। इस तरह उसकी सलन्‍्तान अपना काम चलाने मे 
सततंत्र हो जाती थी, उस पर माता पिता के विचारों का प्रतिबन्ध 
नही रहता था। बुटापा और यौवन अलग-अलग हो जाते थे । बूढ़े 
लोग घूमते फिरते थे और ग्रहस्थो को उपदेश देकर उनका 


ए 


पथअद्शन या रहनुमाई करते थे। परन्तु समाज का काम्र 


न: 


जब किसी युवक को यह अनुभव हो कि माता-पिता कौ आजा 
का पालन करना उसके अ्न्तकरण के आदेश के विरुद्ध है, ती वह उसे 
पालन न करे, और यदि ऐसे प्रसग बार-बार आने से परस्पर में कहुता 
आने की आशंका है, तो युवक का उनसे अलग रहना ठीक ही है| 
परन्तु यह विशेष दशा की ही बात है, साधारण नहीं। माता-पिता से 


सिद्ान्तों में मतभेद होते हुए भी युवकों को उनके प्रति आदर-भाव 
रखना आवश्यक है। 
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चलाने वाले युवक और युवतियाँ ( ग्रहस्थ ) ही होते थे, जो 
गृहस्थ आश्रम का शुरू का कुछ समय ( दो चार च्ष ) अपने 
पिता माता के संरक्षण में रहने कारण कुछ सांसारिक अनुभव 
प्राप्त कर चुकते थे 

इस तरह यह आवश्यक है कि एक दरजे तक युवको के मत- 
स्वातंक्य का आदर किया जाना चाहिए। समाज सेवा के 
विशाल क्षेत्र मे अपने महान कतज्य का पालन करने के लिये वे 
सदा स्वाधीन रहे; ह ऐसा करते समय वे न तो विनय और 
शिष्टाचार को तिलाञलि दें, और न उस ऋण को भूलें, जो उन्हें 
माता पिता आदि के प्रति प्र म और सेवा करके चुकाना है। 

यह स्पष्ट है कि परिवार हमारे सामाजिक संगठन की पहली 
ओर आवश्यक सीडी है। किन्तु कुछ दशाओ' में यह आगे की 
सीढ़ियो' के लिये वाधक-भी हो सकता है, और हो जाता है। 
इस विषय का विचार आगे दूसरे खंड में किया जायगा। 


न+-+पिलनन 


चोथा अध्याय 
कबीला और जाति 





पिछले अध्याय में परिवार के बारे में लिख़ा गया है। 
वह समाज का एक छोटा सा स्वरूप है। पुराने ज़माने मे जो 
परिवार एक ही पूर्व की सन्तान होते थे, या अपने आपको 
ऐसा सममते थे, वे प्रायः पास-पास ही रहते थे। अब भी गावों 
मे खासकर जहाँ रेगिस्तान या पहाडी या जंगली अदेश है और 
आने जाने के साधन कम हैं, वहाँ निकट सम्बन्ध वाले परिवार 
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अकसर इकट्टे एक ही जगह रहते है। परिवारों" से बढ़े संगठन 
को छुल, कबीला, या विरादरी या गोत्र कहते हैं | एक कुल के 
सव आदमियो' में रहन-सहन खान-पान और रीति-रिवाज की 
वहुत समानता होती है। वे आपस मे अपनेपन का अनुभव 
करते, और खान-पान विवाह शादी यानी रोटी बेटी का घनिष्ट 
सम्बन्ध रखते है। उनमे जो बडा बूढ़ा होता है, वह सबका 
मुखिया या चौधरी माना जाता है। 

कवीले मे परिवार के वे खास-खास लक्षण पाये जाते हैं, 
जिनका ज़िक्र हम पिछले अध्याय में कर आये है। एक 
परिवार का उसके पास मे रहने वाले दूसरे परिवार से बैर 
विरोध न हो, इसका उपाय यही है कि पास-पास रहने वाले 
परिवार मिल कर ए+ कुल या कबीला वना कर रहने लगें |, 
यदि कवीले मे किसी आदमी का दूसरे आदमी से मतभेद होता 
है तो मुखिया उसे शीघ्र निपटा देता है, बैर-विरोध ज्यादा बढ़ने 
नहीं पाता, लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती । इस तरह यह 
संगठन एक दरजे तक लोगों की रक्षा मे सहायक होता है। यह 
अपने सव आदमियो की तरक्की और बेहतरी की कोशिश 
करता है। यदि दूसरे बाहर के आदमी इसके आदमियों को 
किसी तरह सताने या नुकसान पहुँचाने लगते हैं, तो यह उनका 
सामना करता है। उसका यह काम एक हद के अन्द्र सारे 
समाज के भले के लिए ही होता है, परन्तु उसका क्षेत्र परिमित 
है। वह इस हद से बाहर के आदमियों के दु.ख सुख की परवाह 


#आजकल प्रायः एक कबीले में कई-ऊई परिचार होते हैं, कबीला 
कई परिवारों का बना होता है, परन्तु पुराने ज़माने में कहीं-कहीं पहले 
एक कवीला रहा और वाद मे इससे कई परिवार बन गये | 





है। 
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नहीं करता; यही नही, अपने आदमी के सुख या स्वाथ के लिए 
वह गैर या पराये आदमी को कष्ट देने या नुकसा न पहुँचाने मे कुछ 
संकोच नही करता, वल्कि ऐसा करने मे एक तरह का गव अनुभव 
करने लगता है । यही कारण हे/कि जहाँ एक कवीले के लोगो 
मे परस्पर ऐसा श्र म होता है कि उसे एक परिवार के आदमियों 
के आपसी प्रम से उपमा दी जा सकती है, वहाँ एक कवीलिे 
के आदमी दूसरे कवीले वालो से उस सौतेली मा? का सा 
व्यवहार करने लगते हैं, जो अज्ञान या मोहवश अपने ही बालक 
को चाहती है, और जिसे दूसरी मा का वालक फूटी आँख नहीं 
सुद्दाता । 

कवीलो की आपसी ईर्षा और लड़ाई वर्षो और कमी-कभी 
पीढ़ियो तक चलती रहती है | अन्त मे कमी उनमे से एक दूसरे 
को जीत लेता है, और कभी दोनो मे मेल या संधि हो जाती 
है । इस तरह दो या अधिक कवीले'मिल कर एक जगह रहने 
लगते हैं; उनके शासन या नियंत्रण का काम उनके मुखियाओ की 
कमेटी था पंचायत करने लगती है। धीरे-धीरे कई कवीत्षों के 
लोग बहुत समय तक पास-पास रहने के कारण आपस मे इतने 
हिल-मिल जाते हैं, उनकी भाषा, रहन-सहन, सभ्यता, धम, 
परम्परा आदि में इतनी समानता आ जाती है कि उन सब को 
एक ही समूह या एक ही जाति सममा जाता है। 

जाति या नसल का मूल आधार वर्ण या रह्न है। भारतवर्ष 
में जाति-मेद को वर्ण व्यवस्था ही कहा जाता है। सिद्धान्त से 
यहाँ जाति के आधार जन्म और कम दोनो माने जाते है। कहा 
जाता है. कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को भारतवर्ष के 
प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों का समर्थन प्राप्त है, जो संसार के सबसे 
प्राचीन साहित्य का भाग है। परन्तु जानकारों का मत है कि वेदो 
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मे केवल दो ही वर्ण बताये गये हैं--आर्य और दस्यु । आय का 
अर्थ है श्रष्ठ, सदा वारी, और दस्यु का अथ है दुष्ट, दुराचारी । 
इस तरह समाज का यह विभाजन असल मे गुण कमोनुसार ही 
है । वेदों ने वृत्ति या पेशे के आधार पर मानव समाज को चार 
हिस्सो मे वॉट दिया है, अर्थात्‌ धार्मिक वृत्ति वालों को आद्यण, 
राजनैतिक वृत्ति वालो को क्ञत्री, व्यावसायिक वृत्ति वालों को 
वैश्य और मेहनत मज़दूरी करने वालो को शुद्ध कहा है। इसमें 
श्रम विभाजन के साथ एक दूसरे से पूरे सहयोग का भी विधान 
किया गया है। त्राह्मण को ब्रह्मा का मुख, क्षत्री को भुजा, वैश्य 
को जांघ, और शूद्र को पैर बताने का अथ यह है कि ये सब 
समूह मानव समाज रूपी शरीर के भिन्न भिन्न अग हैं। इन 
अंगो में छोटे बड़े या ऊंच नीच का भाव नहीं, हर एक को दूसरे 
से सहानुभूति ओर सदूभाव रखना होता है; अपने अपने स्वा्थ, 
का ध्यान रखने से सभी का अहित होगा। मिसाल के तौर पर' 
यदि पैर मे कांटा लगने पर माथा उसकी चिन्ता न करे, आँख 
उसे न देखे, हाथ उसे न निकाले तो सारे शरीर को कष्ट रहेगा । 
यह सिद्धांत समाज-सचालन के लिये उपयोगी है, इसमे किसी 
को सदेह नहीं हो सकता। 

मनुष्यों मे श्रम या कर्म विभाग स्वाभाविक है | किसी 
आदमी की प्रवृत्ति एक तरह के काम की ओर होती है, 
किसी की दूसरी तरह के काम की ओर । आम तौर पर मुख्य 
प्रवृत्तियाँ चार हैं--बुद्धि प्रधान, तेज प्रधान, वासना प्रधान और 
सेवा प्रधान। अऑँगरेज़ी लेखको ने चार मकारो से इन्हे ज़ाहिर 
किया है, मिश्नरी ( पादरी ), मिल्लीटरी ( सैनिक ), मर्चेट्स 
( व्यापारी ) और मीनियल्स ( सेवक )। इसलिये भारतवष मे 
शुरू में समाज के चार भाग ( ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शुद्ध ) 
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भाने गये, तो कोई आश्रय नहीं। दुख का विषय तो यह है कि 
बाद में इन चार की संख्या वरावर बढ़ती ही गयी। अब इनमे 
से हरेक के अन्तर्गत सैकड़ों छोटी वंडी शाखाएँ है। फिर इनमें 
प्रास्तीय भेद भी माना जाता है। एक ही जाति के आदमी मूल 
निवास की भिन्नता के कारण आपने अपको अलग अलग 
सममभते है। जाति के इन भागो थानीं उपजातियो ने जांतियो 
का नाम धारण कर रखा है। इनमे कितनी ही जातियो के 
परिवारों की संख्या वहुत ही थोड़ी है। वहुत से आदमियों का 
मेलजोल रहन-सहन; खान-पान, विवाह सम्बंध आदि अपने अपने 
संकुचित क्षे में ही होता रहता है। 

इस तरह आम लोगो के विचार और काम का केन्द्र वहुत ही 
परिमित हो गया है। हर आदमी अपनी ही जाति का भल्ना 
सोचता है। दूसरी जाति वालो की उसे कुछ चिल्ता नहीं। 
हर जाति के आदमी अपनी जाति की संस्थाएँ स्कूल, वाचनालय, 
छात्रालय ( वोर्डिंग हाउस ) कारखाने आदि खोलकर अपनी- 
अपनी जाति वालो के लिए शिक्षा, आजीविका या व्यापार 
आदि की सुविधाएँ करते है, उनके लिए राजनैतिक अधिकार 
या संरक्षण माँगते है, चाहे उनके इन कामो से दूसरी जाति 
वालो का कितना ही नुकसान क्यो नहों।ये सव जातियाँ 
अपने सद॒स्यो के सामने तुच्छता और छुद्रता का उदारहरण पेश 
करती हैं। देश या समाज के बड़े हित की उपेक्षा करके, इनका 
अपना स्वार्थ सिद्ध करना सर्वथा निन्‍्य और अनुचित्त है। पहले 
कहा जा चुका है कि मनुष्य को अपनेपन का भाव अपनी ख््री 
और वच्चों तक सीमित न रखना चाहिए । उसी तरह उसे कवीले 
या जाति की सीमा से भी आगे बढ़ना चाहिए। 
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पाँचवाँ अध्याय 
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अगर कोई आदमी केवल एक ही गाँव को नमूने का गाँव बना 
सके तो वह भारतवर्ष के लिए. ही नहीं, शायद सारी दुनिया के लिए 
एक आदर्श उपस्थित कर सकता है | 

--म० गांधी 

जिस तरह घर तुम्हारी परेलू प्रवृत्तियों का क्षेत्र है, उसी तरह गॉव 
या नगर ठम्हारी राजनैतिक प्रद्त्तियों का क्षेत्र है। वास्तव में नागरिकता 
का पवित्र बन्धन ही तुम्हें सभ्य मनुष्यों की श्रेणी में रख देता है | 
तुम्हें अच्छा नागरिक होना चाहिए। नागरिकता की भावना के बिना 
नीतिशास्र बेमतलब की चीज़ है। -हरदयाल 


पिछले अध्यायो मे हमने मनुष्यों के ऐसे संगठनों के बारे में 
विचार्‌ किया है, जिनका आधार या तो जन्म यानी वंश है, 
या धर्म है। अब हम स्थान या जगह की दृष्टि सेवविचार करते हैं। 
आजकल आदी किसी-न-किसी गॉवया नगर मे रहते हैं। हमने 
उस युग को पीछे छोड दिया है, जब आदमी जंगल में खुदरो 
(स्वयं पैदा होनेवाले ) फलो पर पर गुजारा करता था था 
शिकार करके अपना पेट भरता था। उस हालत में आदमी 
अपने फलहार या शिकार की खोज में फिरता रहता था; आज 
यहाँ, कल चहाँ । उसका कोई निश्चित ठौर ठिकाना न था। फिर 
जब वह खेती करने लगा तो उसकी आवरागर्दी कम दो गयी । 
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अव उसका अपने खेत के पास रहना जरूरी हो गया। उसे 
जमीन तैयार करने और जोतने, फिर बीज वोने, पानी देने का, 
ओऔर निराई ( खेत से से फालतू घास फूस निकाल देने ) का 
काम करना था। उसके बाद फसल पकने तक जानवरो से उसकी 
रक्षा करना था, वाद मे फसल काटने और उसे घर लाने का 
काम था। इस तरह आदइमी वहुत दिनो तक दूसरे स्थानों में 
हीं जा सकता था। खेती ने उसे एक ही जगह रहने पर मजबूर 
कर दिया। खेती करने वाली को एक दूसरे को मदद की भी 
जरूरत रहती है। खेती मे काम आने वाले पशुओ को चराने और 
उनकी देख भाल करने, फसल की रक्षा करने और पकने पर उसे 
काटने आदि का काम एक ही आदमी नही कर सकता। इन कामो 
मे एक दूसरे को मदद देने के लिए कुदठ आदमियो को मित्र कर 
एक जगह रहना होता है। रिर, खेती के तरह तरह के औजार ' 
बनाने और उनकी मरम्मत करने वाले भी नजदीक मे ही: रहने 
चाहिएँ | इस तरह धीरे-धीरे कुछ आदमी इकट्ट और स्थायी रूप 
से एक ही जगह घर वना कर रहने लगते है। उनकी बस्ती को 
खेडा या गाँव कहते हैं। 
जव आदमी स्थायी रूप से एक जगह रहने लग गये तो 
उस वस्ती से उनका गहरा सस्वन्ध हो गया | उसे जहाँ तक 
हो सके साक सुन्दर, उपजाऊ और स्वस्थ वनाने की तरफ ध्यान 
जाने लगा। ऐसा करने में वहाँ के सभी आदमियो का लाभ 
है। पारस्परिक सहयोग से काम अच्छा होता है। एक गाँव या 
नगर के आदमियो को अपने तरह-तरह के कामो मे एक दूसरे 
की मदद की ज़रूरत होती है। इस तरह धीरे-धीरे सावज़निक 
भावना पैदा होती और बढ़ती जाती है। यह सहयोग और 
सहायता की धात सभ्यता के उस शुरू जमाने से ही चली आ 
प्‌. 
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रही है, जब से आदसी खेती करने लगे । खेती का धंधा ही ऐसा 
होता है, जिसे कोई आदसी अकेला केवल अपने बल पर नहीं 
कर सकता | पीछे, ज्यो-ज्यों सभ्यता की उन्नति होती गयी 
सहयोग की भावना बढ़ती गयी, अथवा यह कहा जा सकता है 
कि मानव सभ्यता का इतिहास ही सहयोग की वृद्धि का 
इतिहास है। । 
गाव ( करबा या नगर ) हमारा राजनैतिक घर? है। यहाँ 
रहनेवाले सब मनुष्यो और ख्लियो से हमारा एक तरह का राज- 
तिक सम्बन्ध है। हर आदमी जो हमारे गाँव ( या नगर ) में 
रहता है, हमारा नागरिक भाई है। हमारा यह निवास स्थान 
हमारा असली कार्यक्षेत्र है। इसकी गली-गली से हम परिचित 
है, यहाँ के नदी नाले, टीले, खेत, जंगल और चरागाहो से हें 
प्यार है। क्यो न हो, यहाँ की मिट्टी और जल से हमारा भरण- 
पोषण हुआ है। यहाँ की तरक्की और सुधार करना और अपने 
नागरिक भाइयो के प्रति सहयोग की भावना रखना हमारा परम 
कतव्य है। यह हमारी सभ्यता की कसौटी हैं। इसमे सन्‍्देह 
नहीं कि हमें अपने राज्य या राष्ट्र के नागरिक कह जाता है, 
परन्तु राज्य और राष्ट्र इतने बढ़े होते हैं कि उनके पूरे रूप से 
हसारी घनिप्ठता नहीं हो ती । उनके विषय में विचार आगे किया 
जायगा । यहाँ गांवों की बात लेते है। 
हर गाँव का आकार प्रकार और आमदनी ऐसी होनी 
चाहिए कि वहा शिक्षा स्वास्थ्य आदि की ठीक-ठीक व्यवस्था हो 
सऊ। भारतवप में अनेक वस्तिया ऐसी हैं, जिनमे घरो की 
तादाद पूरी वस्ती में एक दजन भी नहीं हैं। और ऐसे गाव तो 
सेकडी या हज़ारों दी नही, लाखो है, जहाँ शिक्षा के लिए 
आर/्सक पाठशाला तक नही; बीमारो को दवाई देने वाला कोई 
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वैद्य नहीं; स्वास्थ्य सस्वन्ध्ी दूसरी वातो का तो कहना ही क्या, 
जहाँ पीने के लिए साऊ पानी का सी प्रवन्ध नहीं। लोगो के 
लिए स्वास्थ्यप्रद भोजन वद्ध के अलावा हर गांव में माध्यमिक 
पाठशाला, साधारण दवाखाना, वाचनालय, पुस्‍्तकालय, रोशनी 
का अवन्ध, गन्दे पानी के बहाव के लिए नालियो, और चरसात 
में भी अच्छी तरह काम आनेवाली सडको की ज़रूरत है। 

खेती की जमीन दूर-दूर वरिखवरी हुई होने से कितनी हानि है. 
ओर चकबन्‍्दी की कितनी जरूरत है, यह सहज ही समझ मे आ 
सकता है। ये सब्र वातें खासकर भारतवर्ष को नज़र मे रखकर 
कही गयी है, परन्तु कई दूसरे देशो के सम्बन्ध मे भी ठीक हैं। 
आजकल शिक्षित और सम्पन्न लोग शहरो की तरफ दौड रहे हैं। 
सभ्यता नगरो मे केन्द्रित होती जा रही है । गाँवो की तरफ से 
प्राय: वेपरवाही हो रही है। वहाँ आदमी ठीक-ठीक भोजन-व्र 
भी नहीं पाते; दरिद्रता का तांडव नृत्य है। कूड़े कचरे के ढेर 
और गन्दी आवोहता में मनुष्यो का दप् घुटता है, वे रोगी और 
अल्पायु होते है, तिस पर भी एशिया और अफ्रीका मे गाँव के 
रहनेवालो की तादाद ज्यादह होने से संसार की अधिकांश 
जनता गांवो मे ही जीवन व्यत्तीत कर॒ती है। गांवों की दुदंशा 
मानवता के लिए एक कलंक है, इसका अन्त जल्दी से “जल्दी 
फिया जाना चाहिए। न्‍ 

गाँवों के लिए जिन-जिन जरूरतों का ऊपर ज़िक्र किया गया 
है, उनका पूरा होना गाँवो की जनता के बहुत छोटे-छोटे भागों 
मे बटे और विखरे हुए होने की हालत में मुमकिन नही है । घहुत 
छोटे-छोटे खेडो मे अलग-अलग स्कूल और अस्पताल आदि कैसे 
कायम किये जा सकते है ! ओर यदि किये भी जाँय तो इन पर 
कितना अधिक धन खच करना पड़े ! इसलिये छोटे छोटे गाँवों 
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के समूह बना देने चाहिएँ, जिससे हर ग्राम-समूह अपनी मामूली 
जरूरतों के लिये वाहर के गाँवो के आश्रित न रहे। इस तरह 
का ग्राम-समूह करीव दो तीन मील लम्बा ओर करीब इतना ही 
चौडा हो; उसकी आवादी लगभग डेढ़ दो हज़ार हो सकती है। 
आने जाने के साधन की उन्नति होने पर यह क्षेत्र कुछ बढ़ सकता 
है, पर चहुत अधिक बढ़ाना ठीक नहीं। 

यह कहा जा सकता है कि ग्राम-सुधार का काम बहुत बडा 
है | इसे ठीक ठीक करने के लिये बहुत धन चाहिए; वह कहाँ से 
आवे ? इस बारे मे नीचे लिखी बाते ध्यान मे रखनी चाहिएँ। 
राज्य की कुल आमदनी कितनी है, ओर आबादी कितनी 
है। इस तरह हर हज़ार आदमी पीछे कितना औसत खच किया 
जा सकता है। हर ग्राम या ग्राम-समूह के लिये खच का 
अन्दाज़ा करते समय जहां तक, हो सके इस औसत का 
ख्याल रखा जाय । विशेष हालतो में एक क्षेत्र के लिये ओसत से 
छुछ कम ज्यादह भी खच कर सकते है। गाँव की और शहर की 
जनता मे इस समय जो बहुत ज्यादह्‌ भेद भाव रखा जाता है, 
और गाँववालों से जो सौतेली माँ का सा व्यवद्यार होता है, वह 
सवंदा अनुचित है। 

जो लोग शहरो में रहते आये हैं, या दूसरों की ही सभ्यत्ता 
को सभ्यता मानते है, उन्हे यह बात रुचेगी नहीं। लोगों की यह्‌ 
धारणा बन गई है कि नगर तो विद्या, सभ्यता, शिक्षा और स्वास्थ्य ' 
आदि के केन्द्र होने हो चाहिएँ; गाँवों का चाहे जो हो। किन्तु 
हम गाँव और नगर दोनो को देश का एक बराबर अंग और 
दोनों की जनता को देश की सतान सममकर जहाँ तक बन पढ़े 
समानता की वात कह रहे हैं। यदि गॉव के भाई भूखे मर रहे हैं, 
और अपना तन ढकने के लिए भी कपडा नही पा रहे है, और 
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नगरी में विलासिता के साधनो को जुटाने में धन खच किया जा 
रहा है तो यह विल्कुल अधेर है। जिन चीज़ो से नगरों के इने 
गिने आदमी लाभ उठाते है, उनके खच में गाँव वालो को भी 
हिस्सेदार वनाना सरासर अन्याय है। इसीलिये गाँवो के सुधार 
और, उन्नति के लिए प्राय. हर देश में रुपये की कमी रहती है। 
इसका इलाज यही है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें । 

प्रचीन काल में साधु-संत ऋषी-मुनि गाँवों मे रहते 
थे, अब भी कुछ सले लोगो को गाँव मे रहना पसन्द है। 
आवश्यकता है कि आजकल के 'सभ्य”ः आदमी मानवता 
के लिए गाँवों में रहे ओर गाँवों का सांस्कृतिक धरातल 
ऊँचा उठाने में सहायक हो। गांवों ओर शहरों की हालत 
- मे जो भयद्गलर विषमता है, उसका अन्त होना ही चाहिए। 
जहाँ तक हो सके, गाँवो की अच्छी वातो की--आक्ृतिक दृश्य, 
हरियाली, ताजी हवा, सरस जीवन आदि की व्यवस्था नगरो में, 
और, नगरो की सडक, स्कूल, डाक, अस्पताल अदि अच्छी वात्तो 
की व्यवस्था गाँवों मे भी होनी चाहिए। और, जो वातें बुरी हैं, 
सदाचार के खिलाफ और मानवता के लिए हानिकर हैं, उन्हे 
गाँवो और नगयो दोनों से हटाना चाहिए। 

हमें एक आदश गाँव की कल्पना अपने सामने रखनी चाहिए 
और उसे अमल मे लाने की लगातार फोशिश करते रहना चाहिए | 
महात्मा गांधी के विचार से हर आदसी को साधारण भोजन के 
साथ साथ हर रोज़ आध सेर दूध और दो तोले घी या ढाई तोले 
मक्खन, साग तरकारी और कुछ मौसमी फल मिलने ही चाहिएँ, 
: कपड़ा भी आवश्यकतानुसार होना चाहिए। महात्मा जी अपनी 
तरह सबके लिए एक छोटी सी धोती पहनने की वात नहीं 
कहते । पुरुषो के लिए वे कुर्ता, भो्ठी घोती और टोपी जरूरी 
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सममतते हैं; खियो क़े लिए वे पञ्ञाव की पोशाक-क्ुर्ता दुपद्म 
ओर सलकर अच्छी मानते हैं। आजकल गांव वालो का जैसा 
अपूर्ण भोजन बद्ल है, उसे देखते हुए यह वात अव्यवहारिक 
मालूम होती है। परन्तु मौजूदा हालत अस्वाभाविक और 
श्रन्यायपूर्ण है। इसका जल्दी से जल्दी अत करना ही होगा । 
मैसा कि महात्मा जी ने कह है, देहातो मे हम उचित सुधार 
करने मे तव तक सफल नहीं हो सकते, जब तक हमारे हाथ 
पे हक्कूमत की बागडोर न हो | लेकिन हमारी तपस्या और सेवा 
बहुत ऊँची हो जाय तो हमे हकूमत की वाट देखने की भी 
ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी बहुत कुछ किया जा 
तकता है। 

पशुआ ओर खेती आदि के सम्बन्ध मे महात्मा जी का मत 
है कि 'मवेशियो के बारे मे गांव वालो को परस्पर सहयोग से 
काम लेना चाहिए। उन्हे गाँव भर में उतने ही मवेशी रखने 
चाहिए, जितने की उन्हें ज़रूरत हो। जानवरों के रखने का 
इन्तजाम सारे गॉव की तरफ से शराक्रत मे किया जा सकता 
4। अगर गाँव वाले इस तरह मिलजुल कर काम करना सीखें 
तो वहुत तरक्की कर सकते है। इसी तरह खेती मे भी सहकारी 
तरीके से यानी मिलज्जुल कर काम कर लेना चाहिए। गांव की 
सारी पैदाचार का चेंटवारा भी मेहनत करने वालो मे ही होना 
चाहिए। इसका मतलब यह नही है कि मेहनत का हिसाब नही 
रहेगा; हरेक की मेहनत का हिसाव तो ठीक-ठीक रखना ही 
पड़ेगा। जब तक हम यह नहीं कर सकते तब तक सत्य और 
अहिन्सा की दृष्टि से आदश समाज तक नहीं पहुँच सकते | और/ 
श्रहिनस्सक समाज मेलजोल और सहयोग पर ही क्लायम हो 
सकेगा ॥ 
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भहांत्मा जी हर गाँव में एक तरह का लोकराज्य (रिपव्लिक) 
कायम करना चाहने हैं। उनका कहना है किदो चार सालके लिए 
लोग किसी एक आइमी को अपना सरदार मान सकते हैं लेकिन 
बाद में उसके विना भी काम चला सकते हैं, क्योकि लोकराज्य 
में कोई सरदार होता ही नही । लोग एक दूसरे को नज़दीक से 
जानते हैं। आजकल के से चुनावों का सा किस्सा नहीं होता, 
जहाँ लाखो, करोडो वोटर होते है, और उन्हे पता ही नहीं होता 
कि उस्मेदवार कौन शख्स है। लेगो के पसन्द का सरदार उन्हें 
दवा नहीं सकता। पुराने ज़माने में हमारे यहा इसी तरह की 
कोई तजवीज थी । 

ये बातें भारतवर्ष को नज़र मे रखकर कही गयी है, परन्तु 
दूसरे देशो के गांवों के सम्बन्ध में भी उपयोगी हें। हमने ग्राम 
सम्वन्धी बातो को तनिक विस्तार से लिया है, इसका कारण 
यह है कि संसार की अधिकांश जनता आमो में ही रहती है। 
जबतक गाँव की जनता के उद्धार का ठीक-ठीक प्रयत्न न होगा, 
संसार का भला नहीं हो सकता | इस संमय जिस तरह जाति- 
पाँति, धम, राष्ट्रीयणा आदि की कृत्रिम दीवारों से मानवता का 
गला घुट रहा है, उसी तरह एक संसार व्यापी भेद-भाव आमीण 
ओर नागरिक जनता का है। नगरों मे रहनेवालो को शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि की, ओर अपनी शक्तियो के विकास की जितनी 
सुविधाएँ हैं, उनकी तुलना मे ग्रामवासी वन्धुओ का क्‍या 
हाल है |! और, यदि नगरो कीं अधिकांश जनता भी शिक्षित, 
सुखी सम्पन्न हो जाय, और ग्रामो की अधिकांश जनता 
भूख, रोगी, और दुछली रहे तो विश्व का कल्याण कैसे हो 
सकता है! यह विपमता अच असहनीय है, थोड़े से नगरो के 
आदसी, वे चाहे जितने योग्य और कुशल क्यो न हों, सारी 
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मानव जनता के उत्थान का भार अपने कन्धों पर नहीं उठा 
सकते | निदान, आम जनता की शक्ति और योग्यता का घरा- 
तल ऊँचा उठाने की वहुत ज़रूरत है। 

अब हम नगरो का विषय लेते हैं। कुछ बातें तो वही है, जो 
ऊपर गाँवो के बारे में कही गयी है, विचारशील पाठक उनमे 
आवश्यक देरफेर करके उन्हे नगरोपयोगी बना लेंगे। यहाँ कुछ 
दूसरी बातो की चर्चा की जाती है। 
एक नगर न तो बहुत छोटा होना चाहिए, और न बहुत 
बडा | वह ऐसा बना होना चाहिएकि गाडी या इक्का तांगा 
उसकी हर गली और हर कोने में जा सके। आबादी इतनी हो 
कि हर नागरिक अपने यहाँ के प्रश्नोे को समझ सके, नगर की 
सार्वजनिक सभाओ में भाग ले सके और अपने यहाँ के नेताओ 
आदि को जान सके, उनके भाषण आदि सुन सके और उस पूरे, 
क्षेत्र के प्रति अपने कतंव्य का अनुभव कर सके। ये सब बातें 
उन बड़े-बड़े शह्दरो में नहीं हो सकती जो पिछले सौ सवासौ घर्ष 
के अन्द्र दूषित औद्योगिक संगठन आदि के कारण बढ़ गये हैं, 
पश्चिम के देशों मे तो ऐसे नगर अनेक है; भारतवर्ष में भी 
कलकत्ता वम्बई आदि बहते जा रहे हैं। म्युनिसिपल कारये सुचारु 
रूप से होने के लिए आवश्यकता है कि इन नगरो के कई-कई 
नगर कर दिये जायें और किसी एक नगर मे जहाँ तक हो सके 
एक लाख से ज्याइद आइतो न हो। वडो आबादीवाले नगरों मे 
सच्ची लोकतंत्रता का व्यवहार नहीं हो सकता, नौकरशाही बढ़ 
जाती है। 

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शहरो का विस्तार हद के अन्दर 
रहना चाहिए। आजकल अनेक नगर इतने बड़े होते है कि उनके 
कई हिस्सो से हर रोज़ खुली हवा का सेवन करने या प्राकृतिक 
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दृश्यों का आनन्द लेने के लिए वरदी से वाहर जाना वहुत कठिन 
होता है; शहरवालो के लिए खेत और चरागाह देखना, तरह-तरह 
के पत्षियो की आवाज़ सुनना, ताज फूलो की सुगन्‍्ध लेना जैसी 
वार्तों का अवसर वहुत कम्म आता हैं। हम प्रकृति से कितनी 
दूर रहते हैं ! फिर,हमे खाने पीने की चीजें शुद्ध और अच्छी नहीं 
मिलती | इन सव वातो के सुधार की वडी जरूरत है। 

अस्तु, नगर निवासी भाइयों की ओर हमारा कतेव्य स्पष्ट है। 
हमें चाहिए कि निसुवाथे और क्रियात्मक नागरिक भावना का 
विकास करें | जो आदमी अपने भ्राम या नगर सम्बन्धी साचे- 
जनिक कामों में पूरा भाग.नही लेता, और जिसके पास ऐसा न 
करने की कोई खास वजह या सवव न हो, वह समाज से 
निन्‍्दनीय है। 

स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध मे एक खास काम चुनाव में 
मत देना है। कितने ही आदमी इसमें वेपरवाही करते हैं, अथवा 
डर या किसी लालच मे आकर अयोग्य आदमी के लिए मत 
देते हैं; या चुनाव में अपने मिलने वालों या जाति विरादरी 
या घर बालों, का पक्षपात करते हैं, इससे ग्राम-बोड या 
स्‍्युनिसपेलटी के लिए जैसे योग्य मेम्वरो का चुनाव होना 
चाहिए, नही हो पाता; इन संस्थाओं के खराब संगठन के कारण 
नागरिक कार्यों मे अनेक दोष आ जाते हैं, और सावंजनिक 
जीवन वहुत कल्ुषित हो जाता है। इस विषय पर विस्तार 
से 'निवांचन पद्धति? पुस्तक मे लिखा जा चुका है; यहाँ, 
केवल इन वातों की ओर इशारा कर देना काफी है। हर 
नागरिक को चाहिएकि अपने गाँव ओर नगर के फायदे के 
लिए निर्वाचन की ओर ठीक ठीक ध्यान दे और जनता के 
नागरिक जीवन को ऊँचा उठाने में सद॒द करे | 
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निर्वाचन के अलावा हमे अपने दूसरे नागरिक कर्तव्यों का 
भी अच्छी तरह पालन करना चाहिए । हमे हर प्रश्नको 
खुब अध्ययन और मनन करके उस पर अपनी राय बनानी 
चाहिए, किसी की एकतर्फा बातें सुन कर या पढ़ कर नहीं। 
अपने से विरुद्ध मत रखने वालो के प्रति भी हमारा व्यचहार 
शिष्टाचार का होना चाहिए, दूसरे दल वालो की सभाओं में 
हमे गोलमाल या गडवडी नहीं करनी चाहिए । हमें दूसरों के 
खतंत्र विचार और मत-प्रदान सम्बन्धी अधिकार का आदर 
करना चाहिए । अपने पक्ष का समन करने के लिए या विरोधी 
दल वालो का खंडन करने के लिये हमें क्ूठ, अर सत्य या 
अत्युक्तिका आसरा नहीं लेना चाहिए। अपनी विजय था 
सफलता के लिए लोगो में छुद्र, संकुचित या साम्प्रदायिक 
भावनाओ का उभारना निन्दनीय है। 

यदि हमारे मित्र किसी सावेजनिक पद के लिए हमे निर्वाचित 
कर दें तो हमे अहंकार या अभिमान न करके विनय, निरपक्षता 
और विवेक का परिचय देना चाहिए। अगर हमें यह निश्चय 
है कि उस पद्‌ की जिस्मेवरी संभालने के लिए हम मे जैसी चाहिए 
कावलियत या क्षमता नही है, या फुरसत की कमी है, तो नम्नता 
किन्तु दृढ़ता के साथ उसे नामंजूर कर देना चाहिए। यदि हम 
यह सममभते है कि हम उस पद सम्बन्धी करतंव्य का भली मांति 
पालन कर सकते है तो हमारा उसे स्वीकार कर लेना उचित 
ही है, परन्तु सावेजनिक पदो की प्राप्ति के लिए कूटनीति या 
तिकड्म से काम न लेना चाहिए। आजकल लोकतंत्र ऐसे 
सिद्धान्तहीन स्रा्थी आद्मियों से दवा हुआ है, जिनका उद्देश्य 
येन-केन प्रकारेश कोंसिल, वो या कमेटी का सेम्वर वन जाना 
होता है। ये लोग रुपये या सम्मान के भूखे होते हैं, और 
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तरह-तरह की वातें वना कर या चाल चल कर अपनी विजय 
का प्रयत्न करते रहते है। एक वार निर्वाचत होने पर दूसरी 
वार, और हो सके तो वार-बार निर्वाचत होने के लिंए भ्े-बुरे 
सभी उपायों का सहारा रहते है। ऐसे पेशेवर राजनीतिज्ञो से 
नागरिक जीवन दूषित होता है, ये स्वयं अपना स्वाथं-साधन करते 
हैं और ज्यो-ही मौका मिलता है, अपने भाई भतीजो या मित्रों 
को आमदनी या सम्मान के पद देते रहते है। ऐसे विकारों से 
हमे बहुत दूर रहना चाहिए। 

हमे अपने गाव या शहर का अभिमान करना चाहिए और 
अभिमान का उपयोग अपनी बस्ती के सुधार मे करना चाहिए । 
हम उसे केवल कुछ घरो या गलियों का समूह न समरमे। वह 
हमारे नागरिक भाइयो का समुदाय है, उसका अपना इतिहास है, 
जो कभी भूलने की वात नहीं है। उसकी विकास की कथा 
जाननी चाहिए कव उसका निर्माण हुआ, कव-कव उसमे कुछ 
खास वृद्धि की गयी, कब उसमे पंचायती भवन; चोपाल या 
टाउन हाल बना, कंव उससे पाठशाला, वाचनालय अरपताल 
आदि वने। किस-किस महापुरुष का वहां जन्म हुआ ओर 
उन्होने क्या-क्या शुभ काय किया । उनकी यादगार 
केवल्ल चित्रों, प्रतिमाओ में या गलियो, वाजारों सडको के 
नाम में नहीं रहनी चाहिए, वरन्‌ उनकी हर साल जयथन्तियाँ 
मनायी जायें, जनता को उनके सदगुणों का परिचय कराया 
जाय, और इस तरह सावजनिक सेवा की भावना की वृद्धि और 
विस्तार की हमेशा कोशिश होती रहे । ऐसे कामो से हम अपने 
अपने स्थान में रहते हुए मानव समाज की निस्वा्थ सेवा कर 
सकते है, जिसका करना हमारा परम कतव्य है । 
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छुठा अध्याय 
राष्टि 
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एक व्यक्ति से आदर्श भूमडरल समाज नहीं बन सकता | एक 
व्यक्ति से परिवार, परिवारों से वश, वशों से जाति, जाति का राष्ट्र बन 
ज्ञाता है। वे सब सीढ़ियों राष्ट्रों में लड़ाइयाँ हैं, कगढ़े हैं--किन्तु इन 
पारी त्रुटियों के साथ एक उन्नति का तत्व विद्यमान है | 
-5नद्र वेदालंकार 
राष्ट्रीयता भावुकता का नारा नहीं है। यह एक रचनात्मक भावना 
है। हमें अपने देश को आर्थिक रूप में स्वावलम्बी तथा सास्कृतिक रूप 
से प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए |--सर्वपन्ली राधाकृष्णन 


पिछले अध्याय मे गाँव और नगर के सम्बन्ध मे विचार 
किया जा चुका है। वे हमारे रोजमर्रा के कामो या सेवा के 
निकट क्षेत्र है। इनसे बडा क्षेत्र जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक 
अनुराग होता है, राष्ट्र कोम, या नेशन, है। एक राष्ट्र में बहुत 
से कवीले और जाति-उपजातियाँ होती है। इन संगठनों के 
विषय में पहले लिखा जा चुका है। इनमें से हर समूह के 
आदमियो की अपनी अपनी रीति-रस्म, संस्थाएँ और परस्प- 
राएँ होती हैं। बहुत समय तक पास पास रहने के कारण ये 
आपस से आत्मीयता या अपनेपन का अनुभव करने लगते हैं, 
ओर सुसंगठित होकर एक ही शासन पद्धति में रहने लगते हैं। 
भाषा आदि की विभिन्नता के कारण एक राष्ट्र की दूसरे से 
प्रथकृता स्पष्ट हो जाती है। 
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राष्ट के प्रति मनुष्य का प्र म, श्रद्धा और भक्ति कितनी 
प्रवल होती है, यह सव जानते हैं। 'सेरी मातभूमि? 'मेरा वतन 
भरा मुल्क' मेरा देश ( खदेश ) 'मेरी जन्मभमि! था मेरा 
एटू! यह विचार आते ही मनुष्य गद्गदू हो जाता है, और वह 
उसके लिए अधिक से अधिक त्याग करने और कष्ट सहने को 
तैयार हो जाता है। राष्टीय रण्डे के सम्मान के लिए बालकों 
ओर बूढो तक ने अनुपम साहस का परिचय दिया है। मडा 
गान के समय आदमी अपने सब दुखो को भल्र जाता (है। 
मातृवन्इना से हृदय में विलक्षण ही भावों का संचार होने 
लगता है। 'जननी जन्मभूमिश्र स्र्गादषि गरीयसी? में किसी 
व्यक्ति विशेष काही भाव प्रकट नही किया गया है. यह लोक 
भावना का व्यक्त स्वरूप है, लोकवाणी है | ऐसे ही इसलाम धम 
का एक सशहूर सिद्धान्त है--हुब्चुल वतन मिनल ईमान” यानी 
अपने देश से प्र म करना इंसान का एक अंग है। 
राष्ट्रीयता का यह तकाजा है कि हम अपने देश से, उसके 
खेतों और खलिहानो से, वहां के नाना भांति के दृश्यों से, वहाँ 
के इतिहास, साहित्य, कला, संस्कृति और परम्पराओ से खास 
प्रम रखें। जो प्रदेश या जो लोग भोगोलिक परिस्थिति या 
भाषा की समानता आदि के कारण हमारे सम्पक में अधिक 
आते हैं, उनकी ओर आकर्षित होना, उनके साथ अधिक प्र म 
करना स्वाभाविक ही है। इस तरह देश हमारी कई तरह की 
सेवाओ का क्षेत्र हो सकता है। आम तौर पर एक भारतवासी 
भारतवप मे, अंगरेज इंगलैग्ड मे, ओर जमन जमनी में मानव 
' समाज की इतनी सेवा कर सकता है, जितनी वह दूसरे 
देश मे जाकर नहीं कर सकता, क्योकि अपने देश मे वह दूसरे 
भाश्यो की हालत, स्वभाव और जरूरतो आदि को अच्छी तरह 
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सममता है, उनके विषय में उसको अच्छा अनुभव होता 


है। , 

देश था राष्ट्र की सेवा के अनेक अग हैं सामाजिक, शिक्षा 
ओऔर साहित्य सम्बन्धी, औद्योगिक, राजनैतिक आदि। यहाँ 
इनमे से हरेक के सम्वन्ध मे विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं 
है, कुछ बातो की सक्तेप मे ही की चर्चा जाती है |।$& सामाजिक 
विषयोपर लोगो मे प्रायः दो दल हुआ करते है। बहुत से आदमी 
पुरानी बातो को आंख मींच कर पालन करते रहते हैं; चाहे 
वे बातें अब नये ज़माने और नयी परिस्थिति मे उपयोगी न 
होकर हानिकर ही हो । वे नहीं सोचते कि यदि कोई बात किसी 
खास समय मे अच्छी भी रही हो तो अब बदली हुई परिस्थिति 
में उसका बैसा ही लाभदायक होना ज़रूरी नहीं है। और, कोई 
वात, हमारे बाप दादों ने की थी', इसी आधार पर हमेशा के 
लिए सुरक्षित-नही रखी जानी चाहिए। इसके विपरीत, देश मे 
कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, जो हर पुरानी चीज का वहिष्कार 
करने और नयी बातो का विना जाँच पड़ताल किये प्रचार 
करने के लिए तैयार रहते हैं। सच्चाई यह है कि कोई बात केवल 
नयी होने के कारण ही मानने के काबिल नहीं हो सकती। देश 
का सबा हित चाहने वालों को ऊपर लिखे दोनो मार्गों की अत्ति 
को छोड़कर अपना कतेंव्य निश्रय करना चाहिए; वे रखने 
योग्य पुरानी वातो की रक्षा करें और साथ ही उन नयी बातो 
को भी अपनाते रहे, जो विचार करने पर और तजरबे यानी 
अनुभवसे उपयोगी साबित हो ।हम सुधारक त्तो हो, पर जल्दबाज 





# भारतीय पाठकों के लिए. इन विषयों पर विचार 
हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ” और 'भारतीय जागृति? पुस्तकों मे किया 
गया है । ग 
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या अविवेकी नहीं । गम्भीर, पैयवान, सहनशील और अमली 
जीवन बिताने वाले कार्यकर्ताओ की हेर देश को ज़रूरत 
रहती है । 

देश मे शिक्षा और साहित्य के प्रचार मे अपनी शक्ति भर 
योग देना हर “नागरिक का कतंव्य है। हाँ, यह भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि इनकी आड मे वालक वालिकाओ के मन में 
ऐसे संस्कार न पड़े जो उनके दृष्टिकोण को अनुदार और उनकी 
विचारधारा को संकुचित कर दें।इस विषय मे आगे और 
. लिखा जायगा। यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाना ज़रूरी 
है। हर नागरिक को केवल अपने ग्रान्त की भाषा या साहित्य 
से संतुष्ट न होकर राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य का भी 
प्रचार करना चाहिए। हमारा अपने को देश-प्रेमी या राष्ट्र- 
प्रेसी कहना वेमाइने है, जब तक हम देश की भाषा (राष्ट्र- 
भाषा) नहीं सीखते, और सीख कर उसकी उन्नति करने में 
जहाँ तक हो सके, भाग नहीं लेते, हमे इस बात की भी 
कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे देशो की भाषा और 
साहित्य से, और वहाँ के रहने वालों से जानकारी हासिल 
करें। 

इस तरह के प्रयत्नो से भी हमारी सहानुभूति और हमारा 
सहयोग होना चाहिए, जो देशवासियों की आधथिक अवस्था 
सुधारने में सहायक हो। देशवासियो' से हमारा मतलव कुछ 
इने गिने थोड़े से आदमियो से नहीं है, जो अपने स्वार्थ के लिए 
दूसरो की मेहनत से बेजा फायदा उठाते हो । हमारा उद्दश्य जनता 
जनादन की सेवा और हित साधन है; वे किस तरह स्वावल्म्वी 
और स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करें, और अपने शारीरिक और 
मानसिक विकास का सार्ग साफ करें, यही हमारा मुख्य विचार 
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रहना चाहिए। पूँजीवादियों के औद्योगिक काय वास्तव में 
व्यापक राष्ट्-हिंत साधक नहीं होते, इस विपय का विवेचन 
आगे किया जायगा; विचारशील लोगो को चाहिए कि उनमें 
श्रख वन्‍्द्‌ करके योग न दे। 

अपने देश या अपनी कौम को आज़ाद करना और उसकी 
श्राज़ादी की रक्षा करना तो नागरिक का अनिवाय कततंव्य है। 
पराधीनता की हालत मे कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक शक्तियों 
का पूरा पूरा विकास नहीं कर सकता और मानवता के लिए 
जितना चाहिए उपयोगी नहीं बन सकता। नागरिकों को 
चाहिए कि वे अपने राष्ट्र को आज़ाद करें और अनियंत्रित 
या अन्‍्यायी शासन से उसे छुटकारा दिलाबें। वे किस 
तरह इस काम मे मदद दे सकते है, ओर इसे करते 
हुए उन्हे किन-किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना जरूरी है, 
इसके बारे मे कुछ विचार-सामग्री दूसरी जगह मिलेगी। 
यह हमे यही कहना है कि हम राजनीति और राष्ट्रनीति को 
फूटनीति या कपट-शासत्र न समझें, और अपने व्यवहार से उसे 
प्ब के भले के लिए मानव शाद््र का अंग बनाने की कोशिश 
फरें। हम याद रखें कि दिल्‍सा और छल-कपट से ग्राप्त विजय 
था आजादी क्षणिक तो होती ही है, इसके अलावा, यदि अच्छी 
तरह विचार किया जाय, तो वह रुच्चे अथे में विजय या , 
या आजादी नहीं होती, वह हमारे पतन का रास्ता तैयार करती 
है, इसलिए हमे भ्रम से उसके अलोभन में नहीं पडना 
चाहिए। 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इस बात पर जोरं 
देना जरूरी है कि चाहे किसी खास परिस्थिति के कारण 
हम दूसरे राष्ट्रों की भलाई के कामो मे बहुत सहयोग न दे सकें, 
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फिर भी हमे याद रखना है कि सब राष्ट्र एक ही मानव 
जाति के अंग हैं । यदि हो सके तो हमे दूसरे राष्ट्रों की भी सेवा 
में हिस्सा लेना चाहिए | हमारी भावना संकीणश या अनुदार न 
होकर व्यापक और उदार होनी चाहिए । वह किसी को अधीन 
करना या किसी का शोषण करना नचाहे; वह युद्ध और विजय 
दोनो से लक्चित हो |क् उदार राष्ट्रीयय सैनिक यादगारों 
को मिटा देना चाहती है | वह उन कवियो, चित्रकारो, वैज्ञानिकों 
कल्लाकारो, और दूसरे स्ली पुरुषो की याद में सुन्दर स्मारक 
खड़े करती है, जिन्होने समाज की असली सेवा की है। जब 
ऐसी ग्रशसनीय उदार राष्ट्रीयता ज़ोर पकड़ेगी तो वह इतिहास 
को मनुष्यों के रक्तपात से मुक्त कर देगी | 
याद रहे कि संकीण या अनुदार और उम्र होने की 
दशा मे राष्ट्रीयता पिनाशक होती है, वह विशाल सामाजिक 
संगठन में रुकावट डालती है। उसके वारे मे आगे लिखा 
जायगा। 


#सम्राद्‌ अशोक ने अपने कलिंग बिजय पर खुले शब्दों मं 
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पश्चाताप और दुख प्रकट किया था । उसके एक शिला-लेख के 
कुछ अंश का अनुवाद देखिए--“कर्लिंग को जीतने पर 'देवताश्रों के 
प्यारे! (अशोक) को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योकि जिस देश का पहले 
विजय नहीं हुआ है, उसका विजय होने पर लोगों की हत्या या झूत्यु 
अवश्य होती है, और न जाने कितने आदमी केद किये जाते हैं। 
'देवताओं के प्यारे! को इससे बहुत दुख और खेद हुआ |” 


सातवाँ अध्याय 
साम्राज्य 





संसार का शासक बन जाने के बाद भी ( खलीफा ) उमर पहले 
की तरह सादा, अपने रहन-सहन में कठोर और ईमानदार बनां * 
रहा । “उसने महान ससार-ब्यायी मानव बन्धुत्व को उसकी शुरू की 
सीधी-सादी सच्ची मानव समता पर कायम रखा । यदि इसी तरह के 
आदमी संत्तार के शासक होते रहते तो ससार का इतिहास कुछ और 
हो होता | --डैनीसन 

हम कह चुके हैं कि आदमी की राजनैतिक भावना पहले नगर- 
राज्यों मे प्रकट हुईं। जो नगर पास-पास थे, उनमे लोगो 
का रहन सहन, भाषा, व्यवहार, संस्कृति, सम्यता आदि बहुत 
कुछ एकसी होती थी, फिर भी हर राज्य अपना अलग अस्तित्व 
रखने का अभिलाषी होता थ!; यहाँ तक कि वह अपने पड़ोसी 
राज्य से लड़ कर अपनी बहादुरी और बड्प्पन का परिचय 
देता था । इससे मानव उन्नति मे बाधा पड़ती थी। धीरे-धीरे 
उन्हें अपनी भूल मालूम हुईं, और उनसे पास-पास के नगर- 
राज्यो को मिलाकर एक राष्ट्रराज्य बनाने का बिचार पेदा 
हुआ। 

नगर-राज्यो से राष्ट्र-राज्य एक दम नहीं बन गये। अनेक 
वार बनते वनते रह भी गये । बडी कठिनाई से नगर-राज्य अपनी 
प्रभुत और परथकता का त्याग करने को तैयार हुए। कहीं राष्ट्र- 
राज्य एक समय बना, कहीं उसके बहुत आगे पीछे | कहीं 
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उसके निर्माण का एक ढंग रहा, कहीं दूसरा। राष्ट्र-राज्यों 
का वनना साम्राजिक विकास की अच्छी मंजिल थी । कुछ 
समय बाद अनुभव हुआ कि राष्ट्र-राज्य भी छोटे हैं। इन्हे 
अलग-अलग अपनी नई-नई ज़रूरतें पूरी करने मे कठिनाई 
होती थी।इनका आपस मे संघर्ष होता था और इनकी वहुत 
सी शक्ति आपसी लडाई मंगडो मे ही ख् हो जाती थी। 
धीरे-धीरे कोई राज्य इतना शक्तिशाली या ताकतवर हो गया 
कि वह दूसरों पर अपना रौवदौब जमा सका; छुछ को 
राजी से, और छुछ को थोड़े संघर्ष के वाद उसने अपने 
अधीन कर लिया। इस तरह वह राज्य से साम्राब्य बन 
गया, और प्रबल राजा सारे साम्राज्य का सम्राद हो 
गया। 

जिस तरह एक जवान साहसी आदमी यह चाहने 
लगता है कि मेरे साथी मेरे वल और पुरुषाथ का लोहा मानें, 
उसी तरह एक राष्ट्र में भी. सबल होने पर यह आकॉच्षा पैदा 
हो जाती है कि दूर-दूर तक के ग्रदेश मेरी प्रभुता को स्वीकार 
करें, मैं सब पर शासन कर सक, सव पर मेरा आतक्क छाया 
रहे। जब किसी राष्ट्र मे कोई चगेज्ञ खाँ; चन्द्रगुप्त वाबर या 
सिकन्द्र पैदा हो जाता है, तो वह दूर दूर तक राज्य विस्तार 
करने को कटिवद्ध हो जाता है। वह इसके लिये जरूरी सेना 
ओर सामान जुटा लेता है, कुछ आदमी अपनी आजीविका 
या धन ग्राप्ति के लिए उसकी सेना मे भर्ती हीते हैं, तो कुछ 
अपना ज्षात्र तेज़ या वाहु-चल दिखाने के लिए ही उसके सहायक 
हो जाते है। कहीं कही धार्मिक भावना का भी आसरा ले लिया 
जाता है, और पंडितो या पुरोहितो से विजय का मुहूत निकलवाया 
जाता है। इसके उपलक्ष्य में दान, धम, जप, यज्ञ आदि अनुष्ठान 
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होते है, जिनका स्वरूप, देशकाल के अनुसार अलग-अलग होता 
है। इस तैयारी के बाद राजा अपनी विजयन्यात्रा के लिए 
निकल पढ़ते हैं। कोई कोई प्रदेश तो उनकी सैनिक शक्ति का 
विचार करके चुपचाप उनकी अधीनता खीकार कर लेते हे, 
ओर कहीं कहीं उनका डटकर मुकाबला होता है। कमी कभी 
आंक्रमणकारियो को वे बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। पर जो लोग 
धुन के पक्के होते हैं; वे अपना साहस नहीं छोडते, वार-बार 
उद्योग करते हैं, अपने सैनिक संगठन को सुधारते हैं, शक्ति को 
बढ़ाते है और किर अपना मनसूवा पूरा करते है। खून खबर 
से वे धबराते नहीं। दूसरों की तो वात ही क्या, स्वयं अपने 
प्राणों को भी उन्हें भोह नही होता । ऐसे होते हैं, नहीं-नहीं यों 
कहना चाहिए कि ऐसे होने थे, पुराने जमाने के साम्राज्य-निर्माता। 
होते थे! कहने मे हमारा खास मतलव है । हम पाठको का ध्यान 
इस ओर दिलाना चाहते हैं. कि यहाँहम आजकल के उन 
साम्राज्यो की वात नहीं कह रहे है, जिनका उद्दे श्य केवल अपने 
अधीन देशो से धन खै'चना होता है, या जो अपना राज्य इस 
लिए बढ़ात हैं कि उन्हे अधीन देशों से अपने कल कारखानो के 
लिये कच्चा माल और अपने तैयार सामान के लिए सुरक्षित 
वाज़ार मिलें। साम्राज्यो में यह पूंजीवाद की भावना तो इस 
जमाने मे आयी है, और आजकल को महाजनी सभ्यता की 
विशेषता है। आजकल के ये पूँजीवादी साम्राज्य मानव समाज 
के विकास में बहुत बडी रुकावट सात्रित हो रहे हैं। इनके बारे में , 
अगले खंड में और ज्यादह लिखा जायगा। 
यहाँ तो हमे ऐसे ( प्राचीन ) साम्राज्यो का विचार करना 
है, जो अपना विस्तार इसलिये करते हैं कि सामाजिक संगठन 
का दायरा बड़ा हो जाने पर दूर दूर के आदमियों मे मेल 
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मिलाप बढ़ता है, उनकी ज़रूरतें पूरी होने मे सुविधा होती है, 
विद्या और ज्ञानका लेन देन बड़े पैमाने पर होने लगता है, 
संकीणंता हटने लगती है और आदमी अपने रहने सहने, 
व्यापार करने और सोचने विचारने के लिए छोटे छोटे तड़ः 
घेरो मे वन्द न रहकर एक ज्यादह बड़ी दुनिया का उपयोग 
'करने लगते है। पुराने ढद्ग के साम्राज्यो का यह सममा बूमा 
लक्ष्य था, और जिनका इस तरह का लक्ष्य न था, उनका भी 
आम दौर पर नतीजा यही होता था। 

प्राचीन साम्राज्य प्राय: जीते हुए राज्य के भीतरी वन्दोबस्त 
ओर इन्तजाम में दखल नहीं देते थे । जहाँ तक होता था वहाँ के 
राजपरिवार के ही किसी सुयोग्य आदमी को वहाँ का शासक 
वना दिया जाता था। इस तरह साम्राज्य के अन्दर अधीन या 
मातहत राजाओ को बहुत कुछ राजनैतिक आज़ादी होती थी। 
एक द्रजे तक सव अपने राज्य मे अपना क्लायदा क़ानून और 
अपनी शासन-नीति बरतते थे। ये सब राजा सम्राद्‌ की प्रभुता 
और बडप्पन मानते थे, और खास खास मौंको पर उसे कुछ 
मेंट या नज़राना देते थे। परन्तु सम्राट्‌ उन छोटे राज्यो की 
आमदनी हडप करने या उसका उपयोग अपने किसी अलग देश 
के लिए करने का इच्छुक न हता था; वह चहाँ अपने खानदान 
वालो या अपनी क्लोम वालो के ऊँचे ऊँचे सरकारी पद देने का 
भी इरादा न करता था । 

राम ने लका को विजय किया तो वहाँ की राजगदी 
रावण के भाई विभीषण को दी। कृष्ण ने कस को मार 
: कर वह उस (कंस) के पिता उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया । 
इसी तरह जरासंध के मारे जाने पर उस का पुत्र सहदेव, और 
चेदी (जबलपुर) के राजा शिशुपाल के मारे जाने पर उसका 
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पुत्र राज्य का अधिकारी वना। उसके बाद मौय साम्राज्य 
था गुप्न साम्राज्य में हम देखते हैं कि सम्राटों को साम्राज्य के 
सव हिस्सों के आदममियो की भलाई की समान रूप से चिता 
है; यह नहीं कि सम्राट के खास देश को मालामाल करने के 
लिए साम्राज्य के दूसरे देशो के लोगों को मरना-खपना और 
दरिद्रता का जीवन विताना पडा हो। इसके बाद सुग़ल सम्राटो 
का समय आता है । मुराल सम्राटो ने भारतवष के धन को 
भारतवर्ष में ही और भारतवासियों के लिए ही खर्च किया, ये 
खुद भारतवासी बन गये और यह बात बिल्कुल कल्पना के 
बाहर हो गयी कि इन सम्राटों द्वारा भारतवर्ष का रुपया 
अफगानिस्तान, ईरान या मध्य एशिया में भेजा जाय। मुग्रल 
सम्राटों की तो धह कोशिश रही कि बाहरी साधन भी भारत- 
वष ही को उन्नत और मालामाल करने में काम में लाये 
जाये । 
के भारत का मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है, जो प्राचीन 
शैली का होते हुए भी कई अंशों में आधुनिक पाठको के बहुत , 
नजदीक का है। इसलिए इसके सम्बन्ध में कुछ और विचार 
करना उपयोगी होगा। इससे प्राचीन साम्राज्यों के काम 
ओर असर के बारे मे व्यापक रूप से अनुमान करने में 
सुविधा होगी। इस साम्राज्य के सम्बन्ध मे सर यदुनाथ सरकार 
ने खास अध्ययन किया है, उन्होने अपने एक विद्वत्तापूण लेख $ 
में वताया है कि मुसलिम शासन से भारतवर्ष को नीचे लिखे दस 
लाभ हुए है-- ; 
__(१) वाहर की दुनिया के साथ सम्बन्ध कायस होना, 
+ इसका हिन्दी अनुवाद 'विशाल भारत, अगल्त १६३१ में 
प्रकाशित हुआ था; शौप॑क था--'भारत मे मुसलमान! | 
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भारतीय नौ शक्ति (जल सेना) का संगठन और समुद्र पार 
विदेशों में हिन्दुस्तान की तिजारत | 

(२) एक ज्षत्र राज्य फे परिणाम-स्वरूप भारतव्यापी 
शान्ति, खासकर विन्ध्याचल के उत्तर के सारे हिस्से मे । 

(३) सारे देश मे एक ही तरह की शासन ग्रणाली, और 
एक ही शासक के अधिकार के कारण जनता के व्यवहार, 
वाणिज्य व्यवसाय, रहन सहन और एक दरजे तक उनके 
विचारों में भी एकता की स्थापना । 

(४) हिन्दू और मुसलमानों मे समान रूप से ऊँची और 
नीची सब श्रेणियों के वीच सामाजिक आचार व्यवहार, भाव, 
पोशाक, आभूषण आदि में एक ही प्रणाली का अनुसरण | 

(५) मुग़ल चित्रकला का जन्म, गहनिर्माण कला का अदूभुत्त्‌ 
विकास ओर कितनी ही नई-नई दस्तकारियों का जन्म और 
उनकी तरक्‍्की। 

(६) सवंसाधारण के व्यवहार के लिए एक उपयोगी 
प्रचलित भाषा उदू का जन्म, जिसे फार्सी में हिन्दवी यानी 
भारतीय भाषा कहा जाता है । 

(७) संस्कृत का व्यवहार पहले ही लुप्त प्राय. हो चुका था, 
मुसलमान-शासन से मिलने वाली शान्ति और ऐश्वय के फल 
स्वरूप हिन्दी, वंगला, मराठी आदि नई-नई भाषाओ मे साहित्य- 
रचना का प्रारंभ । र देने 

(८) हिन्दू समाज मे केवल एक ईश्वर की पूजा पर जोर देने 
वाले सम्प्रदायो का जन्म; वैदान्तिक सूफी धम का प्रचार । 

(६) इतिहास-रचना । क 

(१०) युद्ध/विद्या मे और सभ्यता के समस्त विभागों में 
में सो गीण उन्नति | 
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इनमें से हमें खास तौर से दो बातों की ओर पाठकों का 
ध्यान दिलाना है--(१) इस साम्राज्य ने भारतवर्ष का बाहरी 
संसार के साथ फिर से परिचय कराया और (२) इसने भारत- 
व में जातीय यानी राष्ट्रीय एकता की जड़े' मजबूत कीं। इनमें 
से पहली बात के सम्बन्ध मे विद्वान लेखक ने बताया है कि 
वौद्ध काल के अन्त तक भारत के साथ दक्खिन और पूरब एशिया 
के कई देशों का गहरा सम्बन्ध था | पर हूणो को हराने के बाद 
आठवीं सदी मे हिन्दू धम अपने घर को सभालने में ही लग 
, गया था। मुसलमानों के 'शासनकाल में बहुत से भारतीय 
मुसलमान यहाँ से बाहर गये, और विदेशी मुसलमान और दूसरे 
धर्म वाले यहाँ आये। पश्चिमोत्तर मे बोखारा, समरकन्द्‌, बलख, 
खुरासान, खारिजम और फारिस जैसे देशो से; पूरब और 
दक्खिन में सिंहल, सुमात्रा, जावा, श्याम, चीन से; और दक्खिन- 
पब्छिस में जंजीवार तक से तिजारती माल निर्विप्त और बेरोक- 
टोक आने जाने लगा । 
राष्ट्रीय एकता के बारे मे श्री० यदुनाथ ने लिखा है कि दो 
सौ वर्ष तक मुगल सम्राटों के शक्तिशाली शासन के कारण 
समस्त उत्तर भारत ने और दक्खिन भारत के भी एक हिस्से ने, 
एक सरकारी भाषा, एक शासनग्रणाली, एक से सिक्के और 
वोलचाल की एक भाषा श्राप्त की। राजकमंचारी, सैनिक, 
व्यापारी और यात्री एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बराबर जाते 
आते थे, और कहीं भी अपने आपको परदेश में आया हुआ 
हुआ नहीं सममते थे। सव लोग विशाल मुगल साम्राज्य 
को एक देश ओर एक जन्मभूसि मानने लग गये थे। इससे 


भारतीयता या भारत्-रष्ट्रीयामा की कल्पना सम्भव ह्दो 
गयी । 


साम्राज्य प्र 


पुराने जमाने के साम्राज्यों की एक और मिसाल सिकन्द्र 
के साम्राज्य की भी दी जा सकती है | सिकन्दर ने अपने जीते 
हुए देशो से सोना चाँदी लेकर यूनान को नहीं भरा। उसका 
यह उद्देय भी नहीं था | वह भिन्न-भिन्न जातियो का मिश्रण 
चाहता था। उसकी विजयो से मानव समाज के संगठन की 
वृद्धि हुई। यूरोप और एशिया के अनेक देशो के, और, अफ- 
रीका से मिश्र आदि के निवासी एक दूसरे के सम्पक में आये। 
सिकन्द्र स्वयं लाखो आदमियो को पूरबी यूरोप से एशिया 
लाया और लाखों ही को एशिया से यूरप ले जाकर बसाया। 
इनमें बहुत से विद्वान और कारीगर भी थे। इससे यरप में 
एशिया के ज्ञान और संस्कृति का प्रचार हुआ, और एशियाई देशो. 
ने भी यूनान की विद्या और कला को बहुत दरजे तकअपनाया। 

प्राचीन साम्राज्यो की इस उपकारक भावना की एक 
बहुत श्रच्छी मिसाल खलीफा उमर के जीवन मे मिलती है ।# 
खलीफा उमर की अ्रधीनता मे सन्‌ ६४० ई० मे अरब सेनापति 
उमर ने मिश्र को जीता । उस समय विजेता उमर को किसी ने 
यह सलाह दी कि वह्‌ मिश्र की भूमि विजयी अरबो में तकसीम 
करदे। खर्लीफा से पूछा गया। वहाँ से जवाब आया--'अजा 
की जमीन उन्हीं के कब्जे में रहने दी जाय। बे ही उसकी 
सेवा करें और उससे फलें फूलें ।” इस विषय में जिस नीति का 
पालन खलीफा उमर ने इराक, शाम और फिलिस्तीन में किया 
था, उसी का सिश्र में किया । उसने देश की एक एकड जमीन 
पर भी किसी अरब को कब्जा करने न दिया। यहाँ तक कि 
जब सेनापतति उम्र ने अपना एक मकान बनाने के लिए खलीफा ' 

# देखिए, फरवरी १६४४ की विश्ववाणी”; पंडित सुन्दरलाल, 
जी का लेख, शीषक-- खलीफा उमर; कारनामें और चरित्र! | 

प्व 
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से कुछ जमीन की इजाज़त चाही तो खलीफा ने यह कह कर 
इनकार कर दिया--/तुम्हारे पास रहने के लिए मदीने मे एक 
मकान है, वह्दी तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए । खलीफा 
उम्र की सादगी और आत्मत्याग भी कैसा गजब का था ! 
एक बार उसके शासन काल में अरब में दुष्काल पडा । पेश्तर 
इसके कि शाम या इराक से काफी नाज आ सके, हजारो आदमी 
भूख से तड़पने लगे |इस समय, सर विलयम म्युर ने लिखा 
है--“उमर ने अपने अभ्यरत आत्मत्याग के साथ हर 
ऐसी चीज को खाने से इनकार कर दिया जो आस-पास 
के दूसरे लोगो को न मिल सकती थी। उसने प्रतिज्ञा की 
कि 'जिस वक्त तक लोगों के पास काफी खाना न हो जाय, 
मैं मांस, मक्खन या दूध तक को हाथ न लगाऊँगा ! दूध और 
मक्खन के बजाय जैतून का तेल और मोटी रोटी खाते उमर का ' 
ताकतवर शरीर कमजोर हो गया और चेहरा उत्तर गया। 
नी महीने तक यानी जब॑ तक बारिश नहीं हुईं, और कहत का 
खात्मा नहीं हुआ, उमर की यही खुराक रही ।” 
अब जमाना बदल गया है, रे बातें अनोखी मालूम होती 
। आजकल के सम्राटो का ही नहीं, उनके अधीन गवनेरों 
आदि छोटे बड़े शासकों और फौज और पुलिस के अधिका- 
रियों तक का रवैया छुछ और है; न बैसे समाट हैं, और 
ने वैसे सामाज्य | प्राचीन सामाज्य अधिक-से-अधिक मानव 
जाति को एक सूत्र मे वांध॑ने के प्रयत्न थे; आजकल का सामाज्य- 
पाद सानव जाति के वीच में रंग और राष्ट्र की दीवारें' खड़ी 
करके जातियो को तुच्छ स्वार्थ-साधन में लगा रहा है; 


मनुष्य के सामाजिक विकास में मयकर बाधा है | इसका विचार 
आगे किया जायगा | 


+>च्ल्ल्ल््फ्छर 


 आठवों अध्याय 
संप्र-राज्य 


हमने पिछले अध्याय मे कहा है कि राष्ट्रराज्य से आगे 
भनुष्य-समाज के विकास की मज़िल साम्राज्य है। साम्राज्य 
से वहाँ हमारा मतलव पुराने ज़माने के ऐसे साम्राज्यो से ही है, 
जिनकी ग़्रज़ दूसरे देशो को लगातार लूटना या उन्हे चूसना 
नहीं होती थी। यह लूट और शोषण तो पीछे की क्रियाएं हैं, 
जिन्हे हम विकास की मंजिल न कह कर भाग की बाधा ही 
कह सकते है । उसके बारे मे आगे विचार किया जायगा। 

यह ज़रूरी नही है कि राष्ट्रराज्य के वाद अगला सामाजिक 
संगठन सामाज्य के ही रूप में हो । वह संघ-राज्य भी हो सकता 
है। आम तौर से, जब कुछ राज्य मिलकर किसी ग्रवल राज्य 
से अपना वचाव करने यानी आत्म रक्षा के लिए, या आथिक 
था राजनैतिक उन्नति के लिए अपनी सेना, टकसाल, 
व्यापार आदि विभागो का प्रबन्ध सामूहिक रूप से करने के 
लिए एक संगठन कर लेते हैं. तो कहा जाता है कि उन्हों ने 
अपना 'संघ? (फेडरेशन) बना लिया हैं। इस तरह के संघ को खास- 
खास वातो के अधिकार सो परि होते है। वह अपने काम के 
लिए सब राज्यो की जनता से ज़रूरी सामान जुटाने का 
अधिकारी होता है। विधान में इस बात का साफ-साफ उल्लेख 
होता है कि किन-किन विषयों मे संघ-सरकार का, और किन मे 
अलगन्ञलग राज्यों का अधिकार होगा, और बाकी बातों के 
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अधिकार किसे होंगे। संघ में सम्मिलित राज्यों के नागरिक 
संघ के सी नागरिक होते हैं। इस तरह संध-राज्य में हर नागरिक 
को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, उसे-दोनो के क्षेत्रो मे 
मताधिकार होता है। सघ की सरकार और हर राज्य की अलग 
सरकार दोनो ही सब नागरिकों द्वारा बनती है, और उनके 
प्रति जवावदेह होती हैं। दोनों तरह की सरकारें नागरिकों से 
सीधा सम्बन्ध रखती है | 

जिस तरह राष्ट्र-राज्य नगर-राज्य से आगे की मंजिल 
है, उसी तरह संघ-राज्य राष्टर-राज्य से आगे की प्रगति जाहिर 
करता है। इस विषय में ज़रूरी वार्तें जानने के लिए यहाँ 
मिसाल के तौर पर यह वताया जाता है कि “अमरीकी के 
सयुक्त राज्य! नाम के सघ का निर्माण किस तरह हुआ । पाठक 
जानते ही हैं कि अमरीका अपनी आर्थिक, मानसिक और 
वैज्ञानिक उन्नति के कारण संसार भर भे अपना खास स्थान 
रखता है। 

अमरीका के इस भाग मे यूरोप वालों की बस्तियाँ सतरहदीं 
सदी के शुरू से ही आबाद होने लगी थीं। तब से यहाँ के 
मूल निवासी या असली बाशिन्दरे रेड इंडियन! देश के भीतरी 
हिस्सो में भगाये जाने लगे और समुद्र के किनारे-किनारे यरोप 
वालो के उपनिवेश कायम होना शुरू हो गया । इन यरपियनों 
में ज्यादहत्तर अंगरेज़ थे; उनके अलावा फ्रांस, हलैन्ड और 
सेन आदि के भी आदमी थे। ये लोग प्राय: सब एक ही जाति 
के थे, एक ही भापा बोलते थे, इनके राजनैतिक और आर्थिक 
हित भी एक समान थे। फिर भी अमरीका मे इनके राज्य 
अलग-अलग थे हर राज्य का ब्रिटिश समूट से लगभग बैसा 
ही सम्वन्ध था, जैसा उसके पड़ोसी राज्य का | परन्तु हर एक 
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की सरकार, व्यवस्थापक सभा, न्यायालय, शासक और 
कमचारी अलग-अलग थे ।. ' 

सन्‌ १६४३ ई० में इनमे से चार उपनिवेशो ने मिल जाने 
फी कोशिश की । वे चाहते थे कि फ्रांसीसी ओर डच ( हालैन्ड 
के ) उपनिवेशो की जनता से और वह के मूल निवासियों से 
अपनी रक्षा करने के लिए आधिक शक्तिशाली बन जायें। इस 
लिये उन चार ने एक तरह का 'सघ! वना कर अपना संगठन 
किया और उसके लिए आवश्यक नियम वना लिये । हर राज्य के 
दो के सदस्य ले कर उन सवका एक कमीशन बनाया गया, 
किसे दूसरे राज्यो से संधि और युद्ध सम्बन्धी विचार करने 
का अधिकार था| कुछ समय बाद यह कमीशन बेकार साबित 
हुआ, और उन चार उपनिवेशों की एकता की कोशिश असफल 
रही । 

अमरीका के ये सब उपनिवेश उन दिनो बहुत दरजे तक 
इंगलैन्ड के अधीन थे। धीरे-धीरे उपनिवेशों मे राजनैतिक ' 
जामृति ' वदू रही थी। उनमे स्वाधीनता के भावों का उदय 
हो रहा था । उन्हे यह्‌ अखरने लगा कि इंगलैन्ड उनकी इच्छा 
के विरुद्रे उन पर तरह-तरह के कर (टैक्स ) और कानूनों 
का'वोम लादता रहे। वे इगलैण्ड से सम्बन्ध तोड़ने की बात 
सोचने लंगे। परन्तु इसमें सबसे बड़ी बाधा यह थी कि उन्हें 
एक दूसरे पर विश्वास न था। वे समय समय पर कुछ बातो के 
लिए आपस में समभौता करते और कुछ समय के लिए मिल 
जाते थे। पर यह संगठन कभी ठिकाऊ नही होता था। हर छोटे 
राज्य को यह डर था कि सबका सगठन हो जाने पर और सघ- 
सरकार के बन जाने पर बहुत सी सत्ता इन छोटे राज्यो से छिन 
कर संघश्सरकार को मित्र जायगी; फिर उनकी स्वाधीनता न 


/ 
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रहेगी । ह 
इन उपनिवेशों के सज्ञडन का दूसरा मौक़ा सब्‌ १७४४ में 
आया, जबकि इंगलैण्ड और फ्राँस में युद्ध छिड़ने वाला था। 
यद्यपि उपनिवेशों को इगलैण्ड के व्यवहार से असंतोष था, फिर 
भी वे यह नही चाहते थे, कि उनके पड़ोस मे ही क्रॉस फी शक्ति 
प्रबल हो जाय, और उससे कष्ट उठाना पड़े | इधर इंगलैरड भी 
चाहता था कि उपनिवेशों की शक्ति अधिक हो जिससे फ्रांस 
वह जोर न पकड़ने पावे । इसलिये उसने सन्‌ १७४४ मे सच 
उपनिवैशो की एक काँस्रस का अधिवेशन कराया। उपनि- 
बेशों के प्रतिनिधियों ने उनके मिलने की योजना पर विचार 
किया और इगलैण्ड को फ्राँस के विरुद्ध सात साल के युद्ध 
(१७५६-६३) मे जन घन से खूब सदद्‌ की । इस युद्ध में इंगलैंएड 
की जीत रही । 

उपनिवेशो के मिलने का कोई खास प्रयन्न सन्‌ १७६५ ई० से 
पहले न हुआ । सन्‌ १७६५ मे उन्होने त्रिटिश पार्लिमेंट के कर 
लगाने का विरोध करने का फैसला किया | बात यह थी कि सात 
साल के युद्ध के अन्त में इगलैरड पर बहुत कर्जा हो गया था, 
उसे हलका करने के लिए और भविष्य में स्थाई सेना अधिक 
रखने के लिए उसने अमरीकन उपनिवेशो पर तरह-तरह के टैक्स 
(कर ) लगाने शुरू किये। इन टेक्सों से उपनिवेशों का सब 
कारोवार और व्यापार चौपट होता था। उनका कहना था कि 
जब ब्रिटिश पालिंपेट में हमारे प्रतितिधि नहीं हैं. तो उसे हम पर 
टैक्स क्यो लगाना चाहिए। इस पर धीरे धीरे कई टैक्स हटा 
दिये गये । ' लेकिन चाय का टैक्स बना रहा । उपनिवेशों ने इस 
टैक्स का क्रियात्मक विरोध किया । जब जहाज में मरी चाय 
अमरीका के वोस्टन बन्द्रगाह पर पहुँची तो उन्होंने उसे 
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जबरदस्ती समुद्र मे उत्तर दिया। आखिर, सन्‌ १७७५ में उनका 
इंगलैण्ड से युद्ध छिड़ गया । यही अमरीका की स्वाधीनता का 
युद्ध था। ४ जुलाई १७७६ को उपनिवेशों ने, जिनकी सख्या उस 
समय १३ थी, अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। युद्ध होता 
रहा । उपनिवेशों को काझी हानि उठानी पड़ी, तो भी इगलैणड 
उन्हे दवा न सका | आखिरकार १७८३ में संधि हुईं। उपनिवेश 
स्वाधीन हो गये । 

इस युद्ध ने उपनिवेशों के एकीकरण में भारी सहायता दी। 
जबकि इस युद्ध का विचार ही हो रहा था, सन्‌ १७७४ में इन 
उपनिवेशों की अन्तर-ओऔपनिवेशिक सभाएँ ( काँस् स ) आरम्भ 
हुईं। इन सभाओ मे सब उपनिवेशो के प्रतिनिधि होते थे, और 
हर उपनिवेश को समान मताधिकार रहता था। सन्‌ १७७६ 
मे तेरह उपनिवेशों में से केवल नौ के प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश 
पालिंमेट द्वारा कर लगाये जाने का विरोध किया। अगले 
वर्ष सन्‌ १७७७ में संघ ( कन्फेडरेशन ) के मुख्य नियम तथ किये 
गये। परन्तु सम्‌ १७८१ तक उनके अनुसार कोई कानून 
नहीं बनने पाया। कॉग्रंस को अलग-अलग उपनिवेशों पर 
कोई वास्तविक अधिकार न था; वह केवल एक सलाहकार 
संस्था थी, और अधिकार-प्राप्त सरकार की हेसियत से 
काम,करने मे असमर्थ रही । जब तक इंगलैण्ड से युद्ध होता 
रहा, तब तक अलग-अलग राज्यों ने अपने आपसी भेद 
भावों को छोड दिया। वाद मे वे अपने संगठन यानी 
फॉग्र स की उपेत्षा करने लगे। होते होते सन्‌ १७८७ में वर्तमान 
विधान की रचना हुई, और अमरीका की सघ-सरकार निश्चित 
रूप से कायम हुई । संघ में शासन, व्यवस्था और न्याय के 
काम अलग अलग महकसो को सौंपे गए। व्यवस्था के लिए 
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काँप्रंस की दो सभाओं का संगठन हुआ; सिनेट और प्रतिनिधि- 
सभा। यह सिद्धॉन्‍्त मान लिया गया कि सिनेट में तो अलग- 
अलग राज्यों के प्रतिनिधि रहे, और प्रतिनिधि-सभा में आबादी 
के हिसाब से सारी जनता के। शासन-अधिकार राष्ट्रपति 
( प्रसीडेन्ट ) को दिया गया, जिसकी स्थिति संघ में उसी तरह 
की थी, जैसी गवनरों की अपने-अपने राज्य मे | न्यायालयों को 
व्यवस्था और शासन से अलग रखा गया । 

आरम्भ मे इस विधान को केवल एक सुविधा की चीज़ 
सममभा गया । इसे राष्ट्रीय एकता कराने वाला बन्धन नही माना 
गया। राज्यों ने अपना पुराना रवैया जारी रखा। धीरे-धीरे 
उन्हे संघ-विधान की उपयोगिता मालूम हुईं। उनका एक दूसरे 
के प्रति सन्‍्देह और अविश्वास दूर हुआ । रेल और सडकों की 
उन्नति होने से उनकी जनताओ का मिलना ज्जुलना बढ़ा और वे 
आपस में मेल और उदारता का व्यवहार करने लगे। अब तक 
सब उपनिवेश केवल पूरब की तरफ समुद्र-तट पर थे। अब 
आदमी धीरे-धीरे पच्छिम की तरफ भी बढ़ने लगे | इस तरह 
उपनिवेशों की सख्या बढ़ने लगी, और वे संघ में शामिल होते 
गये । अब अलग अलग राज्य कुल मिलाकर ४८ हैं। 


अमरोका की राष्ट्रीय एकता के पूरा होने में एक बाधा 
श्रभी बनी हुईं थी। दक्खिन के राज्यो मे दासता की प्रथा थी, 
इस से उनका उत्तरी राज्यो से सामाजिक मेल नहीं हो रहा था 
दास प्रथा ने इतना फ़रक पैदा कर दिया था कि दक्खिन वाले 
अपनी सरकार उत्तर वालो से अलग क़ायम करने के इच्छुक हो 
गये । परिणाम स्वरूप सन्‌ १८६९ में एक गृहयुद्ध ( सिविल घार ) 
हुआ। इसमें आखीर मे जाकर दक्खिन के उपनिवेशों की हार 
हुईं। सन्‌ १८६५ में कानून द्वारा अमरीका के संयुक्त राज्यों से 
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दास-प्था उठा दी गई । इससे समानता बढ़ी । और उत्तर तथा 
दक्खिन के राज्यो का आपस में पूरा मेल हो गया । 
अब संयुक्त राज्य अमरीका एक राष्ट्र है, उसकी सरकार 
संघात्मक है। अलग अलग राज्य उसके अंग है। उन्हें अपने 
अपने क्षेत्र मे ऐसे अधिकार है, जो उनके तथा संघ के विधान 
द्वारा उन्हे मिले है। संघ-सरकार उन सव से ऊपर है, और 
उसका विधान सामूहिक दृष्टि से उन सब राज्यो के विधान से 
उन्नतर है) संघ सरकार के हाथो मे ऐसे विषय और कार्य हैं, 
जिनका सम्बन्ध सव राज्यो से है, जैसे सेना, डाक, तार, रेडियो, 
टकसाल, अल्तर्राष्ट्रीय व्यापार, बैदेशिक नीति आदि। अलग 
अलग राज्यों के वे विषय सौपे गये है, जिन का उस राज्य से 
ही सम्बन्ध है--जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, निर्माण- 
का, विवाह या तलाक आदि। इस तरह सघ और अलग 
अलग राज्यो के कार्यत्षेत्रऔर अधिकार विधान द्वारा निर्धारित 
,हैं। वे एक दूसरे की सीमाओ मे हस्तक्षेप नही कर सकते | यदि 
संघ का किसी राज्य से किसी विषय' में विवाद या मतभेद हो 
तो उसका फैसला संयुक्त राज्य अमरीका की संब से बडी 
अदालत, सुप्रीम कोट करती है। यदि कोई राज्य उसके फ़ेसले 
को नहीं मानता तो वह बाकी सब ४७ राज्यो का विरोधी गिना 
जाता है, इसलिए कोई राज्य इस का साहस नही करता | 
अमरीका के संयुक्त राज्य की तरह रूस और स्विटजरलैरड 
आदि देशों मे भी संघ-राज्य कायम है| सबका इतिहास अलग 
अलग होने पर भी मूल बात एक ही है--छुछ राज्यों का 
एकीकरण | किसी संघ-राज्य की व्योरेवार बातो से हमें मतलब 
नहीं | यहाँ केवल यह्‌ विचार करना है कि इससे मनुष्य कहाँ 
तक एकता की ओर प्रगति करता हुआ मालूम होता है। 
& 


६६ विश्व-संघ की ओर 


पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य नगर-राज्य से आगे बढ़ 
कर राष्ट्रराज्य पर आया | यहाँ आने पर भी उसे अपनी रक्षा 
अर उन्नति के लिए, और दूसरों के अन्याय से बचने के लिए 
अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत मालूम हुई। इसलिए. उसने कई 
कई राज्यो को मिलाकर संघ-राज्य कायम करने की योजना की, 
और कुछ वाधाओ, हिचकिचाहट और विफलताओ के बाद कहीं 
कहीं इसमे उसने सफलता भी पाई | इस तरह संघ-राज्य निश्चय 
ही राष्ट्रराज्य से आगे की मंजिल है । इसमे अपने अगों के गुण 
दोष मौजूद ररते हैं। यदि इसके अधिकांश अंगों या प्रबल अगो 
में कोई गुण होता है, तो उनके प्रभाव से उस गुण का विस्तार 
संघ के दूसरे राज्यों मे भी हो सकता है | जैसे कि अमरीका के 
उत्तरी राज्यों मे दास-प्रथा के विरोध का भाव था, उन्होंने 
दक्खिन राज्यो को दास-प्रथा का त्याग करने के लिए मजबूर 
कर दिखाया | इस तरह इस अंश मे मानवता का सान हुआ; 
ओर, विचारशील सजनो की दृष्टि मे संयुक्त राज्य अमरीका का. 
गौरव वढ़ा । 

परन्तु इसके साथ दूसरी बातें भी विचार करने की हैं। 
अमरीका में अभी तक वहाँ के काले रंग के हष्शी लोगो के साथ 
जैसा रोमांचकारी दुर्व्यवहार होता है, वह किसी भी सभ्य और 
उन्नत कहे जानेवाले राज्य के लिए कलंक की बात है। अमरीका 
में वर्णभेद यानी काले गोरे का फरक घातक रूप मे मौजूद है। 
फिर वह लोगो मे पूजीवाद और साम्राज्यवाद की अनिष्टकारी 
आकांक्षा भी भरी हुई है। निदान, सघ-राज्य के लिए न तो यही 
ज़रूरी है कि वह इन दुगुंणों से मुक्त रहे, और न यही आवश्यक 
है कि उसमे इन दुर्गणो का समावेश रहे । यह तो संघ के अलग 
अलग राज्यो के वलावल पर निभर है कि वे अपने संगठित रूप 
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को कहाँ तक मानवता की दृष्टि से आगे बढ़ाते हैं। आवश्यकता 
है कि हर राज्य अपना आदर्श ऊँचा रखे और भरसक परिश्रम 
करके तथा कष्ट उठाकर अपने साथी राज्यों की शुद्धि और 
उत्थान के लिए कटिवद्ध रहे, और विश्व-राज्य के लिए अनुकूल 
क्षेत्र तैयार करने मे अपनी सारी शक्ति और सेवाएँ अपण कर 
दे। इस प्रसंग मे विशेष विचार आगे किया जायगा | 
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, पूब॑ युग के मनुष्यों ने छोटे छोटे दलों मे समाज की रचना की थी, 
उन्हीं दलों के लिये राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक नियमों की रचना 
की थी । किन्तु अब धीरे धीरे वे सारे संसार को संगठित करके ऐसे 
नियमों को बनाने के प्रयत्न में हैं, जो इस अखिल विश्व की समाज 
को एक पृहत्‌ संगठन बनाये रखने में सफल हो सके | ॒ 
-श्यामबिहारी दुबे 
जिस तरह एक आदसी को दूसरे आदमी से मेलजोल 
करने की जरूरत होती है, उसी तरह एक गाँव या नगर को 
दूसरे गाँव या नगर से, और एक राज्य को दूसरे राज्य से 
सम्वन्ध कायम करने की ज़रूरत होती है । इस अध्याय में हम 
विविध राज्यों के एक दूसरे से सहयोग के धीरे-धीरे बढ़ने पर 
विचार करेंगे। पहले हम यह जान लें कि कि किस तरह दूर-दूर 
के मनुष्यो में मेल बढ़ा और उन्हें एक् दूसरे से आथिक या 
सामाजिक सम्बन्ध जोड़ना पड़ा | 
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शुरू जमाने में आदमी का रहनसहन वहुत सीधा सादा 
ओर उसका जीवन वडा एकांगी था। जहाँ वह रहता था, 
वहाँ और उसके पाँच दस सील इधर उधर तक में उसकी सारी 
ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। 
उसका विचार-क्षेत्र परिमित था, उसका सुख दुख, उसकी दोस्ती 
दुश्मनी, उसकी सहानुभूति, क्रोध, रेर्षा आदि सभी का क्षेत्र वहुत 
सीमित था । उसे अपने से ज़्यादह दूर रहने वालों से मिलने 
का प्रसंग बहुत कम आता था, उसके ' पास जाने के उन्नत 
साधनों के अभाव मे उसका संसार आम तौर पर कुछ गांवों या 
एक दो नगरो तक ही परिमित रहता था। आदमी अपनी 
जरूरत और सुविधा के अनुसार ही अपनी संस्थाएँ बनाता है 
और उनके स्वरूप में हेरफेर करता है। इसलिए उस समय्रः के 
पएकस्थानीय या अलहृदगी के जीवन में छोटे छोटे नगर-राज्यो 
से ही काम चल जाता था | | 

धीरे-धीरे परिस्थिति बदली । आदमी की ज़रूरतें बढ़ीं ; उन्हे 
पूरा करने के लिए उसे दूर दूर तक दौड़ धूप करनी पडी। आने 
जाने के साधनो की ईजाद ओर उन्नति हुईं । विज्ञान ने आदमी 
की अधिकाधिक मदद की | इस तरह अठारहवीं सदी से लोगों ' 
के आपसी सम्बन्ध में खास तौर से वृद्धि होने लगी.। दूरी का 
सवाल हल होता गया। सैकड़ों और हजारो मील के फासले, 
जिनको पहले तय करना करीब-करीब नामुमकिन साना जाता 
था, अब आसान हो गये; न केवल इने गिने खास आदमियों के 
लिए, बल्कि हज़ारो लाखो आदमियो के लिए। महीनों और 
वर्षों की यात्राएँ अब दिनो और हफ्तो की रह गयीं | नतीजा यह 
हुआ कि स्वावलम्वी ग्राम या नगर-संस्थाओ का अन्त हो चला। 

आदसी का निर्वाह अपने गाँव, शहर या निवासभ्स्थान 
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की वनी चीज़ो से बहुत कम होने लगा । अब हमे न केवल दूसरे 
नगरों की, वल्कि अपने देश से वाहर की भी' चीज़ो की ज़रूरत 
होती है | हमारा जीवन निववांह दूसरे देशो के सहयोग पर आश्रित 
है । यह बात किसी भी मामूली गृहस्थ का सामान देखने से जाहिर 
हो जाती है। संसार के किसी देश पर कुछ सकट आये तो 
उसका असर हमारी आयात निर्यात पर पडता है, और उसकी 
सूचना हमारे नगरो मे ही नहीं, गांवों मे भी पहुँच जाती है। 

भौतिक जगत की वात छोडकर अब हम जनता का विचार 
करें । पुराने ज़माने मे हर गाँव या नगर में अधिकतर वहाँ के दी 
निवासी पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आते थे। उनका अपने पास 
के स्थानों के निवासियों से कुछ परिचय भले ही हो जाता था, वे 
दूर देशो के आदमियो के सम्पक मे नहीं आते थे। अब वह बात 
नही रही । दूर दूर के देशों की जनता के बीच में उन्हे अलग करने 
वाली जो दीवारें खडी थीं, उन्हे विज्ञान ने बहुत कुछ गिरा दिया 
है, और अब और भी अधिक तेज़ी से गिरा रहा है । हर देश के 
थोड़े बहुत आदमी दूसरे देशों मे रहते हैं, और वहाँ कितने ही 
विदेशियो का वहुत कुछ स्थाई निवास हो जाता है। भारतवर्ष 
की ही बात लीजिये। साधारण वर्षों मे यहाँ के वीस पश्चीस 
लाख आदमी खासकर मलाया, अफ्रीका, आस्ट्र लिया, अमरीका 
आदि में रहते है, यो तो संसार के सभी प्रमुख भागो मे कुछ न 
कुछ हिन्दुस्तानी मिल जायँगे। इनमें से कुछ को तो विदेशो 
मे रहते पीढ़ियाँ बीत गई । थे स्वभावतः उन देशो की ही उन्नति 
का समृद्धि चाहते हैं, और अपनी शक्ति भर उसमे योग 
देते है। 

इसी तरह यहाँ भारत में रहने वाले विदेशियों की बात 
लें। इंगलैण्ड यहाँ से पाँच छः हज़ार मील दूर है, वहाँ के 
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निवासी अंगरेज तो यहां के अनेक स्थानों में रहते ही हैं, उनमें 
से जो इंगलैरड की हुकूमत के कारण यहाँ रहते हैं, उत्तकी बात 
छोड दें,तो कितने ही वैसे भी रहते हैं। फिर बड़े वढ़े शहरो-- 
खासकर वम्वई, कलकत्त और मदरास आदि मे चीन, जापान, 
इटली, जमेनी, अमरीका, आरस्ट्र लिया और अफ्रीका तक के 
निवासी रहते पाये जाते है। कोई व्यापार धंधा करता है; कोई 
कल कारखानो मे काम करता है, कोई सरकारी या गैरसरकारी 
नौकरी में है। इनमे से कितने ही आदमियो की कई पीढ़ियाँ 
यहाँ ही हो चुकी हैं। इनके लिए भारतवष अपने देश सरीखा 

हो गया है। ये और इनके अपने देशो मे रहने वाले भाई-बन्धु 
आदि भी यह चाहते हैं कि भारतवर्ष मे सुख-शान्ति रहे, उपद्रव 
न हो, अकाल, बाढ़ आदि का संकट न आये१ यह कहा जा 

सकता है कि उनकी इस शुभकासना का वहुत कुछ कारण उनका 

स्वाथ है; यहाँ की सुख-सम्रद्धि मे ही उन्हे अपना हित दिखाई 
देता है। परन्तु इसी बात की ओर तो हम पाठको का ध्यान' 
दिलाना चाहते है। एक देश के हित में, भिन्न-भिन्न और दूर दूर 

के देशों के आदमी अपना हित सममें, यह अवश्य ही शुभ 

भविष्य की सूचना है। आज दिन ऐसे लोग कम है तो भविष्य 

मे ये अधिक होते जायेंगे। निदान, अब कोई भू भाग, कोई देशः 
वाकी संसार से अलग नहीं रह सकता । वैज्ञानिक इजादो ने दूर 

दूर के आदमियो का आपसी सम्बन्ध बहुत बढ़ा दिया है । एक 

देश मे होने वाली घटना का असर उसी देश तक सीमित नही 

रहता। अब तो अमरीका मे सोने की माँग वढ़ने पर भारतवासी 

अपने जेवर वेचने लगते है। इगलैर्ड मे गेहूँ की खपत ज्यादृह 

होने पर हमारी संडियो मे उसका भाव चढ़ जाता है। ऐसी 

वार्तें हम हर रोज देखते हैं। 
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दूर दूर के आदमियों का ऐसा सम्बन्ध बढ़ने के साथ, किसी 
तरह की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता बढ़ती 
गयी, और वह कायम की गई। पिछले सवा सौ वर्ष मे इसमे 
बरावर तरक्की हुई है। सन्‌ १८१५ से पहले कोई ऐसी संस्था न थी, 
जिसमे अलग-अलग देशों की सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर 
विचार करने के लिए भाग ले सकती । धीरे-धीरे परिस्थिति बदली 
और ऐसी संस्थाओं की स्थापना करनी पडी। 'करनी पडी?। 
इसलिए कहा जाता है कि ऐसी हर संस्था की स्थापना के लिए 
यह ज़रूरी था कि जो राज्य उस से सम्बन्ध रखे, वह अपनी 
थोड़ी बहुत स्वाधीनता का त्याग करे--अपनी कुछ अमुता, 
और अपने कुछ कल्पित 'राष्ट्रीय हितो! का अन्तर्राष्ट्रीय दितो के 
लिए त्याग करे। इसके लिए उसे यह निश्चय हो जाना 
अत्यन्त आवश्यक था कि उसके अपने क्षेत्र का असली हित- 
साधन उसी हालत मे होगा, जब वह पहले पूरी दुनिया के 
हित की तरफ ध्यान दे। व्यक्तियों की भांति, सस्थाओ और 
राज्यो की समम में यह बातें जल्दी नहीं आती कि हमारा 
हित दूसरो के हित के साथ इस तरह मिला हुआ है कि सब का 
हित साधन करने से हमारा हित खुदवखुद सिद्ध हो जाता है, 
और यदि हम में से हरेक केवल अपने स्वार्थ का विचार 
करता रहे तो किसी का भी असली और स्थायी हित साधन 
नहीं होता | हे 

अन्‍्तराष्ट्रीय सन्‍वन्ध कायम करने की जरूरत पहले पहल 
व्यापारिक और आशिक दृष्टि से हुईं। उन्नीसवीं सदी के पिछले 
हिस्से में 'डाक-संघ” (पोस्टल यूनियन) कायम हुआ । इस संघ से 
जो-जो सुविधाएँ हुईं, उनका अनुमान इस से पहले की 
परिस्थिति का विचार करने से अच्छी तरह हो सकता है। 
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पहले हर राज्य डाक का अलग-अलग महसूल ठद्दराता था, 
और उस राज्य की सीमा से बाहर जाने वाले खतनपत्रों का 
महसूल पत्र पाने वालों (विदेशियों) को देना पड़ता था। इस से 
बड़ी असुविधा और गड़बड़ होती थी। डाक महसूल की दर 
अलग-अलग रास्तो के अनुसार अलग-अलग थी--जैसे जमनी 
से आरिट्रिया पत्र भेजने की तीन दर थीं, अमरीका से आरस्ट्र लिया 
पत्र भेजने में हर आधे औस वजुन का महसूल किसी रास्ते से 
पाँच सेंट तो किसी रास्ते से १०२ सेंट तक था। आखिरकार 
यह असझ्य मालूम होने लगा, और बहुत से राष्ट्रो'ने मिल कर 
अन्तर्राष्ट्रीय डाक की व्यवस्था की । 


इसी तरह धीरे-धीरे तार, बे तार के तार, और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य आदि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध किया गया, जिनमें 
शन्तरोष्ट्रीय हित यानी सब देशों की भलाई के सामने 
परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितों को दबना पडा। सन्‌ १६१३ 
मे इस तरह की ३३ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कायम हो 
चुकी थीं | 


जब कि अलग-अलग देशों की सरकारें इस तरह की 
अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ बना रही थीं, उन देशों के कुछ नागरिक 
अपने हितो को मिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे थे । 
सव से पहली अन्‍्तरांष्ट्रीय कांत्रस शायद सन्‌ १८४० की, 
लन्दन मे होने वाली दासता-विरोधी सभा थी। यह सभा 
अलग अलग राज्यो के प्रतिनिधियों की नहीं थी, बल्कि उन 
राष्ट्री के व्यक्तियों की थी। सन्‌ १८४०-४६ में ६, अन्तर्राष्ट्रीय 
सभाएँ हुईं । अस्सी वर्ष बाद सन्‌ १६२०-२६ मे इनकी तादाद 
लगभग उन्नीस सौ तक पहुँच गयी। 
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इस तरह के अन्‍्तराष्ट्रीय सहयोग का छुछ अनुमान, 
अल्तर्रा>्रेय मजदूर संघ के काम से हो सकता है। मशीनो और 
कल कारखानो का प्रचार बने से उन मे काम करने वाले 
मज़दूरो की सुरक्षा का प्रश्न उन्नीसवीं सदी के मध्य मे पैदा हो 
गया था। सन्‌ १६०० मे पेरिस मे मजदूरों की कानूनी हिफाजञत 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सभा? कायम हुई | इसके दो अधिवेशन सन्‌ 
१६०६ और सन्‌ १६१३ मे वर्न (स्विट्ज़रलैण्ड) भे हुए। पिछले 
महायुद्ध (१६१४-१८) के समय इसका काम अस्त व्यस्त हो 
गया । पर रूस के वोलशेविक आन्दोलन ने मजदूरो के सवाल को 
महत्व दे दिया। सन्‌ १६१६ मे वन नगर मे आल््तर्शट्रीय मजदूर 
संघ परिषद्‌ हुई। उसमे यह तय हुआ क्रि पूँजीपतियों और 
मजदूरों में सहयोग कायम किया जाय | वारसाई के सुलह- 
नामे मे मजदूर संघ का विधान दिया गया और बताया गया कि 
मजदूरों की हालत बहुत खराव और ददनाक है और उसमें 
जल्द सुधार होना जरूरी है। सुलहनामे मे विविध राष्ट्रों के पथ- 
प्रदशन के लिए नीचे लिखे सिद्धान्त दज किये गये--(१) मजदूरी 
को बाजारी * क्रय विक्रय (खरीद-फरोख्त ) की चीज़ न 
माना जाय, यानी मजदूर ज़्यादह मिलने से फायदा उठाकर 
मजदूरी कम न दी जाय | (२) सजदूरो और पूँजीपतियों दोनो 
को वैध आन्दोलन के लिए संगठन करने या संस्थाएँ बनाने का 
# श्री० एफ० मी० विल्सन ने लिखा था कि इस संगठन का 
. उद्द श्य शायद यह है कि कुछ थोड़े से ऐसे छोटे मोटे सुधार कर दिये 
जायें, जिनसे पूं जीपतियों के खिलाफ सामाजिक क्रान्ति का खतरा 
जाता रहे । 
१० 
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अधिकार रहे । (३) मजदूरी की दर देश काल और निम्ों के 
' अनुसार काफी रखी जाय । (४) जिन देशो में मजदूरों के लिए 
आठ घंटे का दिन और ४८ घंटे का सप्ताह नहीं माना जाता, 
उनमे इसे मनाने की कोशिश की जाय । (५) हर सप्ताह में मजदूरो 
को एक दिन की छुट्टी मजदूरी ( बेतन ) समेत दी जाय ; वह 
दिन जहाँ तक हो सके, रविवार हो। (६) छोटे बालकों से 
मजदूरी का काम कराना बन्द किया जाय; बढ़े लड़कों से 
ऐसा ही काम लिया जाय जिसके उनकी शिक्षा और शारीरिक 
उन्नति में बाधा न हो । (७) पुरुषो और स्लियों को बराबर काम 
के लिए बराबर मजदूरी दी जाय | (८५) मजदूरों के काम और 
मजदूरी आदि का जो ढंग कानून से तय हो. वह आशिक दृष्टि 
से न्‍्यायसंगत हो । (६) हर राष्ट्र अपने यहाँ: ऐसा प्रबंध करदे 
कि उपर लिखे सिद्धान्त ठीक-ठीक तौर से अमल में आते हैं. या 
नहीं, इसकी जाँच हुआ करे, और उस जांच मे स्लियाँ भी भाग 
लिया करें | 

अन्‍्तरोष्ट्रीय मजदूर संघ में रा:-संघ के सदस्यनराष्ट्र तो थे 
ही, दूसरे राष्ट्र भी उसमे शामिल हो सकते थे । इस संघ के 
क्षेत्र के विस्तार का कुछ अनुमान इस बात से हो सकता है कि 
इसमें ५६ राष्ट्री के चार-चार प्रतिनिधि शामिल थे-दो तो 
दर राष्ट्र की सरकार के, एक वहां के पूँजीपतियों का, और एक 
मजदूरो का । पूँजीपतियों और मज़दूरो के प्रतिनिधियों को उनकी 
अपनी संस्थाओ की राय से, वहाँ की सरकार नियुक्त करती थी | 

इस संघ की दो संस्थाएँ थीं--अन्‍्तर्राष्ट्रीय मजदूर. परिषद 
और अन्‍्तराष्ट्रीय मजदूर कार्यालय । परिषद्‌ केवल प्रस्ताव पास 
करती और सिफारिश करती थी। वह किसी विषय का कानून 
नहीं बना सकती थी। जिस राज्य की व्यवस्थापक सभा, उचित 
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सममती, वही उस विषय का कानून बनाती थी। परिषद्‌ में 
अंगरेजी और फ्रांसीसी ये दो भाषाएँ वर टी जाती थीं। अधि- 
वेशन जेनेवा में होता था। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कायालय भी 
जेनेवा मे ही था| यह कार्यालय परिषद्‌ के प्रस्तावों पर अमल 
करता था और परिषद की सिफारिशों को अलग अलग राज्यो 
की सरकारो से मंजूर कराता था। यह संघ मजदूरों और 
पूँजीपतियो की अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय-सामाजिक समस्याओं 
पर भी विचार करता था| सघ के कार्यकारी मडल के स्थायी 
सदस्य ऐसे देशो के होते थे, जिनका औद्योगिक महत्व माना 
जाता था, जैसे वेलजियम, केनेडा, फ्रॉस, जमनी, इंगलैए्ड 
जापान, इटली और भारतवष | इस विशाल संस्था का इतना 
सा परिचय भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भ्रवृत्ति का अच्छा 
सूचक है। 


राष्ट्रसध का अस्तर्राह्रीय सहयोग कार्य 


अब हम इसी तरह की एक और संस्था के सम्बन्ध में 
लिखते हैं, जिसका क्षेत्र इससे सी अधिक फैला हुआ था। 
यह है राष्ट्रसंघ या 'लीग-आफ-नेशन्स! | इसकी स्थापना जेनेवा 
में पहले योरपीय महायुद्ध के वाद सन्‌ १६१६ में हुईं। इसका 
मुख्य उद्दश्य शान्ति कायम करना या युद्ध निवारण था, पर 
उसकी चर्चा अगले अध्याय मे की जायगी, यहाँ हम उसके 
अन्‍्तराष्ट्रीय सहयोग काय पर ही विचार करेंगे। पहले सक्तेप 
में इसका सगठन जान लेना चाहिये | 

इस संस्था के सदस्य वे राष्ट्र होते थे; जो ग्रह प्रतिज्ञा 
करते थे कि हम वाहरी हमलो से एक दूसरे की. रक्षा करेंगे 
और आपस में, या दूसरे किसी भी राष्ट्र से, युद्ध नही करेंगे, 
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जब तक कि अपने झगड़ो को पंचायत के सामने फैसले या 
जाँच के लिए न रख लें, और तीन महीने का समय फेसले के 
लिए न गुजार दें ; जो राष्ट्र अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा वह और 
सव सदस्य-राष्ट्रे का विरोधी समझा जायगा, और उन सब का 
यह कर्तव्य होगा कि प्रतिज्ञा मंग करने वाले सदस्य-राष्ट्र से 
आधिक ओर राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ दें । 
राष्ट्रसघ की नीचे लिखी तीन समितियाँ थीं--(१) असे- 
स्वल्ली (२) कोंसिल और (३) सेक्रटेरियट । इन से मिली 
हुईं कुछ विशेष काय करने वाली और सलाह देने वाली समि- 
तियाँ भी थीं, जिनका आगे उल्लेख किया जायगा। असेम्बली 
के सदस्य वे सब राज्य थे, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे ।हर सद्स्य- 
राज्य को तीन-तीन प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था, परन्तु ' 
उसका मत्त एक ही होता था । असेम्बली के अधिवेशन जेनेवा 
में होते थे; हर साल प्राय: एक अधिवेशन होता था। कौसिल 
के कुब सदस्य स्थायी, और कुछ अस्थायी होते थे। इंगलैण्ड, 
फ्रांस और इटली आदि स्थायी सदस्य थे, जिनका कभी चुनाव 
नहीं होता था। इनका प्रभाव भी बहुत अधिक था । कौसिल 
के अधिवेशन प्रति वर्ष कम से कम चार होते थे। वह साल भर 
तक अपना काम कमीशनों और समितियों द्वारा करती थी। 
क्रटेरियट कार्यालय के नीचे लिखे १९ विभाग थै-- 
(१) राजनैतिक विभाग, (२) आरटिक विभाग, (३ )रफ्तनी 
विभाग, (४) अवन्ध कस्सीशन और अल्पसंख्यक विभाग, 
(४ ) आदेशयुक्त शासन विभाग, ( ६ ) निशश्लीकरण विभाग, 
(७) स्वास्थ्य विभाग, ( ८) सामाजिक विभाग (६ ) बौद्धिक 
सहयोग और अन्‍्तरराष्ट्रीय कार्यालय ( ब्यूरो ) विभाग, ( १० ) 
कानून विभाग, ( ११ ) सूचना विभाग, ( १२ ) राजस्व विभाग | 
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इनके अलावा कार्यालय सार-संगह, अनुवाद, प्रकाशन आदि का 
भी कास करता था। 

राष्ट्-संघ की कई सहायक सस्थाएँ थी । इनमे से कुछ स्थायी 
थीं, जो सघ के सब तरह के काम किया करती थीं; ओर कुछ 
अस्थायी थीं, जो आवश्यकता होने पर बना ली जाती थीं। ये 
सहायक संस्थाएँ दो तरह की थी-- (१) खास कामो के 
लिए विशेषज्ञों की समितियाँ, (२) पराम्श समितियाँ। 
विशेषज्ञो की समितियाँ तीन थौों--( क ) अ५ और राजस्व 
समिति ( ख ) रफ्तनी समिति. और ( ग ) स्वास्थ्य समिति । 
अथ और राजस्व समिति ने कई ऐसे देशो के आर्थिक पुनगठन 
की योजनाएँ वनायीं, जिनकी आशिक साख ओर मुद्रा यानी 
टकसाल नीति को पिछले योरपीय महायुद्ध के कारण धक्का 
लगा था | इसकी योजनाओ के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय ऋण . 
का प्रबन्ध किया | मिसाल के तौर पर राष्ट्रगसंघ की सहायता 
से सन्‌ १६२२ मे आस्ट्रिया दिवालिया होने से बच गया, उसके 
वजट का संतुलन हो गया, वहाँ के सिकको का सूल्य' ठहर गया, 
ब्रैक्ो की वचत बीस गुना हो गयी, लोगो के रहन-सहन का 
खच कम हो गया ओर बेकारी घटकर काबू में आ गयी। 
सन्‌ ११२७ में दूसरे देशो की तरह आम्ट्रिया मे भी आर्थिक 
संकट आया, परन्तु राष्ट्रसंघ की सहायता से वह उसका 
सामना कर सका । चोदह वर्ष राष्ट्ररघ छारा सूत्र संचालित 
होने पर सन्‌ १६३६ में आस्ट्रिया ने स्वयं अपना काये 
सभाला और राजरव का उत्तरदायित्व अहण किया ।#8 

रफ्तनी समिति के सुपुद यह काम था कि भिन्न भिन्न देशो 
के बीच होने वाली रफ्तनी स्वतंत्रता पूवक हो सके, और यदि 


+ ॥ [5078 ?८००६ नाम की पुस्तक के आधार पर | 
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कोई वाधा हो तो उसके विषय में समिति राष्ट्रसंघ की कोंसिल 
को परामश दे । इस संस्था ने इस विषय की पुरानी संस्थाओ 
को भी रहने दिया, ओर उनके काये को अधिक व्य॑वस्थित रूप देने 
का प्रयत्न किया । 

स्वास्थ्य समिति के काम की मिसाल यह है कि इसने एक 
मलेरिया कमीशन नियुक्त किया था, जो संसार के विविध देशो 
में जाकर इस रोग की जांच करे, और इस रोग के नष्ट होने 
के उपाय सुझावे। इस कमीशन के सदस्यों में विविध राष्ट्रों के 
विशेषज्ञ थे और उन्होने पैलेस्टाइन, स्पेन, संयुक्त राज्य 
अमरीका, युगोस्लेविया, इटली, बलगेरिया, युनान, रूस और 
भारत आदि देशो मे जाकर वहाँ मलेरिया फैलने की अवस्था, 
लोगो के रहन सहन, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की आदतें 
आदि बातो और इस रोग को न फैलने देने के उपायो पर 
विचार किया। उनकी इस विषय की रिपोट अनेक जानने 
योग्य बातो से भरी थी, वह्‌ विविध राज्यो के स्वास्थ्य विभागों 
के अधिकारियो के पास भेजी गयी। इस तरह संसार मे फैले 
हुए इस रोग की रोक और इलाज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मेल 
जोल बढ़ाने का काये किया गया | स्वास्थ्य समिति एक साप्ता- 
हिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करती थी; उसमे क्षेग, चेचक आदि 
के उन रोगियो का व्योरा रहता था, जो बन्द्रगाहो मे हो, जहाँ 
से रोग संसार के विविध देशो मे फैल सकते हैं | समिति का 
एक दफ्तर सिंगापुर मे था, जो हर रोज यहा से होकर एशियाई 
वन्द्रगाहो मे आने वाले यात्रियो की वीमारियो के बारे मे बेतार 
के तार द्वारा समाचार भेजता था। 

राष्ट्रश॑ंध के विशेषज्ञो के काम के उदाहरण-स्वरूप यह 
कहना है कि उनकी सन्‌ १६३० की कमेटी की रिपोर्ट से चीन की 
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सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, रेल सड़क आदि, अर्थ और 
राजस्व, शिक्षा, और बाढ़ से रक्षा आदि विषयो में लाभ उठाकर 
अपने देश का बहुत सुधार किया । 

राष्ट्रसंघ को परामश देने वाली मुख्य मुख्य संस्थाएँ ये थीं-- 
१--निशश्लीकरण कमीशन, २--जल-थल-वायु सेना कमीशन, 
३--आदेश ( मेंडेट ) कमीशन । ४--वालको और लड़कों के 
स्वास्थ्य और रक्षा सम्बन्धी कमीशन। १--अफीम और दूसरे 
विषेले पदार्थों के अनियमित क्रय विक्रय सम्बन्धी कमीशन, 
६--सहकारिता कमीशन | ये समित्तियाँ अपने अपने विषय की 
ऐसी सामग्री तैयार करती थीं, जो राजनैतिक संस्थाओ के 
सामने रखी जा सके। | 

रा-संघ के विधान में कहा गया था कि स्लियो और बच्चों 
की, और अफीम और विषेली चीज़ों की खरीद बिक्री के वारे में 
राष्ट्रे के बीच जो इकरार हुए हैं, वे कहाँ तक काम में आते हैं, 
उसकी जांच की जाय । राष्ट्र-संघ ने इस जाँच के अलावा गंदे 
था अश्लील साहित्य को एक देश से दूसरे देश मे जाने से रोकने, 
जहाँ दास-प्रथा थी उसे वन्द करने, युद्ध के निराशभ्रित सिपाहियों 
को सहायता पहुँचाने, और युद्ध के असमर्थ कैदियों को उनके 
घर पहुँचाने का भी उद्योग किया। अफीम और दूसरी नशीली 
चीज़ो की गैर-कानूनी विक्री को रोकने के लिए संघ ने अन्‍्तर्रा-' 
ध्ट्रीय इफरारनासा तैयार किया और उस पर विविध राष्ट्रो की 
सम्मति और दस्तखत हासिल करने की कोशिश की | $ इसी 

#राष्ट्रसंघ न तय किया था कि किसी देश से अ्रफीम की 
निर्यात उतनी ही हो, जितनी औषधियों के लिये ज़रूरी हो। पहले 
भारत सरकार बहुत सी अफ्रीम चीन भेजती थी! अफीम सम्बन्धी 


समभौते पर दस्तख़त करने वालों में भारत-सरकार के भी होने से, यह 
अनैतिक-व्यापार बन्द हो गया | 


न ... विश्व-संघ की ओर 


तरह संघ ने स्लियो और वच्चो की खरीद बेच को रोकने का 
उद्योग किया | सघ ने दो कमेटियों बनाई, जिनमें से एक 
अफीम के यातायात के सम्बन्ध मे और दूसरी बच्चो और लड़को 
की रक्षा और स्वास्थ्य के विषय में काम॑ करती थी। संघ का 
सामाजिक विभाग इन दोनो कमेटियो के दफ्तर का काम करता 
था। 

बौद्धिक सहकारिता कमेटी सन्‌ १६२२ मे क्लायम हुई थी । 
यह, बौद्धिक सहकारिता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नो पर विचार 
करती और संसार मे वौद्धिक सम्बन्धों की वृद्धि करने का कार्य 
करती थी। यह स्पष्ट ही है कि विविध राष्ट्रो के विद्वानों के 
पारस्परिक सम्पक से वैज्ञानिक उन्नति और शान्ति के लिए 
अनुकूल वातावरण होने मे सहायता मिलती है। 

राष्ट्रसंघ के काम मे दूर दूर के, अलग अलग समाजो के, 
स्री-पुरुष शामिल थे। इनमे राजनीतिज्ञ, मजदूर और वैज्ञानिक 
सभी त्तरह के लोग थे। इनकी संस्कृति, रहन सहन आदि अलग 
अलग तरह के थे । पर सव के मन मे एक सीमा तक यह विचार 
रहता था कि हमें एक दूसरे का दृष्टिकोण जानने और सममभने 
की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी भावना का हितकर प्रभाव 
केवल राष्ट्र-संघ के प्रधान कार्यालय तक ही परिमित नहीं रहा; 
बल्कि दूर दूर के देशो पर भी पड़ा । 

ब्राजील के एक विद्वान एम० आर० फ्र्नेंडिस के सन्‌ १६२४ 
के नीचे लिखे कथन से, राष्ट्-संघ के महत्व और प्रभाव पर 
अच्छा ग्रकाश पड़ता है। “अन्याय का निषेध करने, षडयन्त्रो 
को रोकने, और लोगो की न्‍्यायमूलक माँगो के अनुकूल लोक- 
मत चनाने के लिए कोई पुस्तक, समाचारपत्र या किसी 
राजनीतिज्ञ का पत्रव्यवहार उतना काम का नहीं है, जितना 


था 


अन्तराष्ट्रीय सहयोग ८९ 


राष्ट्रसंधघ की असेम्वली का मंच है। इस मंच पर खड़े होकर 
जो आदमी व्याख्यान देता है, वह ५५ देशो के प्रतिनिधियों को 
को लक्ष्य करके वोलता हैँ ।... ...दो सी से अधिक अखबारों के 
प्रतिनिधि सल्ठ की असेम्बली में मौजूद थे। उन्होने जेनेवा के 
समाचार और टिप्पनियो का, और अपने मन पर पड़ी हुईं छाप 
का, प्रकाशन सभ्य जगत मे किया था । वहुत सी शान्ति-संस्थाओं 
के, खासकर सयुक्त राज्य अमरीका के सत्राददाता या प्रतिनिधि 
वहाँ उपस्थित हुए थे। गुणों और परिमाण के चिचार से, 
किसी विषय का जितना प्रचार असेम्वली के द्वारा होता है, 
उतना किसी दूसरी सस्था के द्वारा नही हो सकता । और, यह 
प्रचार लोकतंत्रवादी सरकारों पर लोकमत का प्रभाव डालने के 
लिए वहुत ही सफल होता है |” 

ऊपर के विवेचन से जाहिर है कि खासकर पिछले सौ वर्षों 
में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। यह्‌ सम्बन्ध 
चाहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सरकार का संगठन हो, विविध 
राज्यो के एक दूसरे से संघर्ष का अन्त हो, और संसार में 
शान्ति बनी रहे | इस दिशा में हमने कहाँ तक अगति की है, 
इस का विचार अगले अध्याय में किया जायगा | 


देसवां अध्याय 


शान्ति के प्रयत्न 
०-2: अर 
शान्ति की विज्ञय युद्ध की विजयों की अ्रपेज्ञा अधिक स्थायौ 
और हृढ होती है । --एन० एम० कुलकर्णा 


प्रिंस पीटर क्रोपोटकिन ने कहा है एक ही युद्ध से, हुक के 
समय और उसके वाद इतनी हानि हो सकती है, जितना सैकड़ों 
वर्ष के लगातार आपसी मेले मिलाप से लाभ हो | इससे जाहिर 
है कि युद्ध को वन्द करने और शान्ति वनाये रखने की कितनी 
ज़रूरत है। इस अध्याय में हम ऐसे प्रयत्रो के बारे में लिखेंगे, 
जिनका मुख्य उद्देश्य आपस के लड़ाई झूगड़ो को मिटाना रहा है। 

बहुत ही पुराने ज़माने की वात छोड़ कर यह तो कहा ही 
जा सकता है कि अब से ढाई हजार साल पहले यूनान के 
नगर-राज्यो ने अपना एक संघ बनाया था, जिसका उद्देश्य 
उनके आपसी युद्धो को रोकना, और अ्रदि युद्ध हो ही जाय तो 
युद्ध में भी एक निश्चित आचरण को अमल में लाना था| इन 
यूनानी राज्यो ने एक संधि-पत्र में प्रतिज्ञा की थी कि हम एक * 
दूसरे के नगरो को नष्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के मंदिरों की 
सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचावेंगे; युद्ध हो या शान्ति, हम 
किसी के पीने के पानी की व्यवस्था में ग्राधा नही डालेंगे, और, 
जो राज्य इन शर्तों को तोड़ेगा, उसे दूसरे राज्य दंड देंगे। यह 
बात बहुत शिक्षाप्रद है कि जब यनानियों ने अपनी इस प्रतिज्ञा 
की अवहेलना की, तभी से उनका राजनैतिक और सांस्कृतिक 
पतन शुरू हो गया। 


शान्ति के प्रयत्न घर 


इसके दो सौ वष बाद बौद्ध सम्राट अशोक एक संस्था 
के रूप में अनेक राज्यों के सामने आता है, वह दूसरे देशो 
को जबरदस्ती विजय करने की प्रथा वन्दर करता है और स्वयं 
अपनी मिसाल और श्रपनी राजकीय आज्ञाश्रों द्वारा प्रेम, शांति 
और सहिष्णुता के लिए अपील करता है। उसके एक शिला-लेख 
का कुछ अंश यह है--“हमारे पुत्र पौत्रगण नया देश जीतने की 
कभी इच्छा न करेंगे। अगर उनमे कभी देश विजय की भ्रवृत्ति 
पैदा हो तो वे उसे रोक कर शान्ति और नम्रता में ही आनन्द 
अनुभव करें और धर्म-विजय को ही सच्ची विजय समझें, 
क्योकि इससे इह-काल और पर-काल ( इस लोक और पर- 
लोक ) दोनो में सुख होगा ।” 

इसके बाद जिसे युरोप चाले 'मध्य युग” कहते है, 
उसमे वहाँ के इसाई देश धार्मिक बन्धुत्व मानते «थे, यानी 
यह कि एक धरम के मानने वाले सब भाई-भाई हैं; औौर 
पोष जो कि ईसाई धर्म का सबसे बड़ा आचाये था, उन 
सब के झगड़े निपटाया करता था। उसकी मध्यरथता से कई ऐसे 
मंगड़े शान्त किये गये, जिनसे युरोप की शान्ति भंग होने की 
आशंका थी मध्य युग के बाद पुनरुत्थान ( 'रिनेसा? ) 
काल मे, यूरोप में धार्मिक भाईचारे का स्थान राष्ट्रीय भावना 
ने ले लिया । फिर भी वहाँ के विचारशील आदमी अन्‍्तरोष्ट्रीय 
शान्ति के बारे मे विचार करते और लिखते रहे; इनमे डेन्टे, इरे- 
स्मस, प्रोटस, रूसो, केल्ट और बेन्थम आदि के नाम प्रसिद्ध है| 

यूरोप के विविध राज्यो का संगठन करने का कुछ विशेष प्रयत्न 
सन्‌ १८१५ में हुआ | उस समय रूस के जार अलेग्जेन्डर पहले के 
नेहृत्व मे रूस, प्रशिया और अस्ट्रिया के शासको ने 'पवित्र-सच्ब” 
( दोली एलायंस! ) की योजना की, जिसमें उन्होने यह प्रतिज्ञा 


प्छ विश्व-सघ की ओर 


की कि हम सव इंसाई-धर्म-सिद्धान्तो के अनुसार राज्य करेंगे, 
और, आपस मे लड़ाई मगड़ा न करेंगे। यह योजना भी बहुत 
समय तक न चली। वैज्ञानिक साधनों के बढ़ने के साथ साथ 
वलवान राष्ट्रों की शक्ति और बढ़ गयी,बे निबल राष्ट्रो को अपने 
अधीन करने लगे। सघषे बढ़ चला । उन्नीसवी सदी मे पश्चिमी 
यूरोप मे वहुत समय तक घातक युद्ध हुए। युद्ध की आशका 
हर समय वनी रहने लगी । 

यहाँ यह वता देना ज़रूरी है कि पिछली सदी के युद्ध 
अधिकतर 'शक्ति-संतुलन कायम रखने के बहाने लड़े गये। 
यूरोप की राजनीति का एक मुख्य सिद्धान्त 'शक्ति-संतुलन! 
रहा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास होने के कारण राज्य गुप्त 
संधियाँ और गुटवन्दी करते रहे। हर पक्ष ने यह कोशिश की 
कि उसकी शक्ति विरोधी पक्ष से किसी तरह कम न रहे, यदि 
उससे अधिक नहीं, तो बराबर अवश्य हो । इसे ही शक्ति-संतुलन! 
नीति कहा गया है। असिद्ध लेखक नारमन एज्ल ने एक लेख में 
कहा था--हमारे ( अँगरेजो के ) हित प्रत्यक्ष रूप से यरोप में 
नहीं है, वे समुद्र पार के देशो मे हैं। उन हिलों को हम उसी 
समय तक सुरक्षित रख सकते है, जब तक यरोप के किसी एक 
राज्य की शक्ति दूसरे राज्य की शाक्ति से बढ़ने न पावे । परन्तु 
यदि यूरोप का कोई राज्य--नेपोलियन के अधीन फ्रांस या केसर 
विलयम के अधीन जमनी--यूरोप के अन्दर की प्रतिह्िन्दता से 
इतना मुक्त हो जाय कि वह निर्विन्न अपनी सारी शक्ति हमारे 
विरुद्ध लगा सके तो संतुलन सिद्धान्त के' अनुसार हमारे संसार 
भर में फैले हुए समुद्र पार के उपनिवेशों की रक्षा खतरे में पढ़ 
जायगी ४ 


शक्ति-संतुलन सिद्धान्त का यह आधार कैसा कमज़ोर है, 


शान्ति के प्रयत्न प्ू 


यह सहज ही समझ में आ सकता है। स्वार्थ, आशंका, भय, 
और अविश्वास उसकी जड़ मे है। ऐसे कमज़ोर आधार पर 
शान्ति बनाये रखने की आशा दुराशा मात्र है| 

आखिरकार, युद्धो की वृद्धि और विनाशकता ने जनता की 
नींद हराम कर दी। विचारवान आदमी युद्धो को समाप्त करने, 
ओर यदि ये समाप्त नहों तो कम से कम इन्हे घटाने या 
नियन्त्रित करने के उपाय सोचने लगे। महाकवि टेनिसन ने 
लोगो के सामने उस उज्ज्वल भविष्य का चित्र पेश किया, 'जब 
लड़ाई का वाजा वजना बन्द हो जायगा, युद्ध-पताकाएँ लपेट दी 
जायेगी, ओर मनुष्य मात्र की पालिमेट और संसार भर का 
सट्ठ कायम होगा ।! 

विश्व-शन्ति और आपसी समभौतो के सम्बन्ध में अन्तर्रा 
उ्ट्रीय सभा सम्मेलनो की धम मच गयी । उनकी तादाद बरावर 
बढ़ती गई। उनमे खास महत्व की वे अन्तर्राष्ट्रीय कान्फर स्सें है, 
जो सन्‌ १८६६ और (१६०७ मे हालैरड के हेग नगर मे हुई। 
उन दोनों को 'मानव जाति की पार्लिमेट” कहा गया है। उनकी 
योजना के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय पंचायती न्यायालय कायम 
किया गया, जिस में सब राज्य अपने विवादपरस्त मामले पेश कर 
सकते थे। शुरू मे इस न्यायालय ने राज्यो के बहुत से मामले 
तय किये और इस का फैसला उन राज्यो ने माना | पर इस 
न्यायालय की उन्नति वहुत सन्तोषग्रद न रही । 

पहले यूरोपीय महायुद्ध के बाद राष्ट्र-सड्ड के द्रारा सन्‌ १६२२ 
से हेग नगर में ही एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय कायम 
हुआ । इसे 'स्थायी! इसलिये कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा 
काम करने के लिए था। इससे पहले का न्यायालय हर बार 
ज़रूरत पड़ने पर नये जज चुनकर बना लिया जाता था । स्थायी 


घद विश्वनसंघ की ओर 

न्यायालय के दो काम थे--दो या अधिक राज्यों के बीच का जो 
झगड़ा सामने आवे, उसका फैसला करना, और राष्ट्र-सह्न 
समय समय पर जो विषय उसके सुपुद करे, उस पर सलाह देते 
रहना । इसका फैसला मानना उन्हीं राज्यों का फज होता था, 
जिनमें झगड़ा होता था; दूसरे राज्यों या दूसरे विषयों पर इसका 
कोई बन्धन न था, हों इसके फैसले आखरी होते थे, उनकी 
कहीं अपील न थी | 


राष्ट्रसंघ का काम 


अब हम १६१४-९८ के महायुद्ध के बाद की अन्‍्तरांष्ट्रीय 
शान्ति की सब से बडी कोशिश का कुछ विस्तार से ज़िक करते 
हैं, जिससे मालूम हो जाय कि इस काम में कहाँ तक तरक्की 
, और क्या कमी रही । यह कोशिश राष्ट्रसंघ नाम की संस्था 
हारा की गयी, जो सन्‌ १६१६ में कायम हुईं। इस का संगठन 
पहले बताया जा चुका है | इसने तय किया कि हर राष्ट्र की 
परिस्थिति और भौगोलिक अवस्था की जाँच करके उसके 
शक्षात्र अधिक से अधिक घटाने की योजना तैयार की जाय। 
ऐसी योजनाओ पर, हर दसवें वर्ष फिर विचार किया जाय और 
उनका संशोधन किया जाय | इस निशश्लीकरण के साथ-साथ 
बीच-बचाव और सब की रक्षा के प्रश्न का भी सम्बन्ध था। 
बीच-बचाच का अर्थ है, शान्ति के साथ आपसी कलह मिटाना, 
जिससे भविष्य मे युद्ध के साधनो की ज़रूरत ही न रहे। हर 
राष्ट्र की रक्षा दूसरे राष्ट्र के शान्तिमय विचारो पर निर्भर होती 
है, इसलिए राष्ट्रसंघ की यह कोशिश थी कि सब राष्ट्र एक साथ 
तथ की हुईं योजना के अनुसार अपने-अपने शल्राख्ज़ अधिक से 
अधिक घटा कर रखें । 


शान्ति के प्रयत्न पे 


राष्ट्रसंघ की एक परामश-समिति इस काम के लिए थी कि 

जल सेना. स्थल सेना और वायु सेना के सम्बन्ध में जानकारी 
.हांसिल करके कॉसिल को रिपोट और सलाह दिया करे। 

शुरू में राष्ट्रसंघ का अलग-अलग राज्यो पर अच्छां असर 
पड़ी) उसने उनके कई आपसी भंगड़े तय किये, जिनमें 
पन्द्रह बीस कांफी गहरे थे । एक मिसाल यहाँ दी जाती है। 
अक्तूबर १६२१ में वलगेरिया राज्य की सीमा पर एक यनानी 
संतरी की गीली मार दी गयी | तीन दिन से यूनान की सेना ने 
वलगेरिया पर चढ़ाई करदी । इस मौके पर रा£-संघ ने तुरन्त 
दखल देकर आक्रमण रोक दिया। साथ ही राष्ट्रसंध की 
कौसिल ने सर एच० रम्बोल्ड की अध्यक्षता में एक निरपत्त 
कमीशन इस लिए भेजां कि भौफा देखकर भंगड़े का मूल 
कारण मालूम करे, इसे वात की जाँच करे कि दोष॑ किस का 
है, और ऐसी घटना फिर कभी न- होने पावे, इस के लिए 
उपाय सुमावे | यह काम विना हिंचक के किया गया। जब 
फिर कौसिल की मीटिंग द्सिम्बर से हुईं, तो यूनान ने ह्जाने 
के तौर पर पेतालीस हजार पोड देना मजूर किया और दोनो 
राज्यों की सरकारों ने भविष्य मे ऐसी घटनाओ को रोकने के 
सम्बन्ध मे राए-संघ की योजना मान ली | 

इस तरह संघ॑ को शुरू में खासी सफलता मिल्ली | पर पीछे 
यह बात न रही । सन १६२६ में संसार में आ्िक संकट हुआ, 
तो सब राष्ट्र अपनी-अपनी घरू समस्याओं में लग गये, 
अन्तर्राष्ट्रीय कगड़ो को सुलमाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, 
खासकर जब कि भगड़े यूरोप से बाहर के थे | सितम्बर १६३१ 
की एक बात लें। जापानी सेना ने चीन के मंचूरिया प्रान्त के 
मकदन नगर पर हसला करके उस पर कठ्जा कर लिया। इस 


य८ विश्व-संघ की ओर 


पर संघ की कॉंसिल की बैठक मे चीन के प्रतिनिधि ने जाँच 
कमीशन नियुक्त किये जाने का आग्रह किया । जापानी प्रतिनिधि 
इसके खिलाफ था; अमरीका ने भी कमीशन में भाग लेना 
पसन्द नहीं किया । इल लिए राष्ट्रसंघ ने इस मामले में पड़ने से 
इनकार कर दिया । जापान का हमला बढ़ता गया। आखिर 
जैसे तैसे कमीशन मुकरर हुआ, और उसने अपनी रिपोर्ट 
दी | समझौते की कोशिश की गई। जापान की सरकार ने 
कमीशन की तजवीजें मनन्‍्जूर न की, और अन्त मे माच १६३३ 
को जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र देकर अपना सम्बन्ध 
तोड लिया | 

राष्ट्रसघ इस मामले मे बुरी तरह असफल रहा। इस का 
कारण उसके स्थायी सदस्यों की कूटनीति और अपने अपने 
स्वार्थों की चिन्ता थी | अगर वे दृढ़ता के साथ शान्ति का प्रयत्न 
करते तो अकेला जापान उनके विरोध करने का तो क्या, उन्हे 
अग्रसन्न करने का भी साहस न कर सकता। “यदि तोकियों 
(जापान) से राष्ट्रसध के बाकी सब सदस्य अपने-अपने राजदूतों 
और मत्रियों को बुला लेते तो जापानी सरकार तुरन्त ही अपने 
युद्धवादियों को दबा देती। यदि जापानी युद्धवादियों को यह 
मालूम हो जाता क्रि युद्ध के लिए उनको दूसरे देशों से अल- 
शत्र और पेट्रोल आंदि न मिलेंगे तो वे कमी भी रणभूमि मे 
कदम न रखते | अगर जापान का माल दूसरे देशो मे न लिया 
जाता तो जापान का 'येन! सिक्का इतनी जल्दी गिर जाता 
कि आर्थिक कारणो से ही जापान को शीघ्र युद्ध बन्द कर देना 
पड़ता । इसमे भी कुछ शक नही कि अगर ग्रट ब्रिटेन ने ही इन 
साधनो में से किसी का उपयोग किया होता तो सारा संसार 
उसका साथ देता ॥ 


शान्ति के प्रयत्न 5६ 


.. राष्ट्र-संघ की शिथिल्नता से और उसके मेम्बरो की अनुदारता 
ओर तुच्छ स्वाथपरता से जापान को अन्तर्राष्ट्रीय हित के विरुद्ध 
काम करने की हिस्मत हुईं. इससे चीन को तो नुकसान पहुँचा 
ही, राष्ट्रतंध के आदर्शो और उद्देश्यों को भी गहरा धक्का पहुँचा | 
निशद्लीकरण परिषद्‌ का काम पहले भी ईमानदारी से नहीं 
हो रहा था, अब तो वह परिषद्‌ निर्जीव ही हो गई । उसमे हिस्सा 
लेने वाले राज्यों ने अपने शब्बाख या हथियार कम करने की नीति 
छोड़ दी। जापान की मिसाल से इटली का भी हौसला बढ़ा, 
उसने अबीसीनिया यानी इथियोपिया को धर दबाया । राष्ट्र- 
सद्ठ के ढीलेपन और निकम्मेपन ने ही जमनी मे हिटलर की 
शक्ति बढ़ाईं। यूरोप मे अनेक उलटफेर हुए, जिनका आखरी 
नतीजा इस समय का महायुद्ध है, जो १६३६ में शुरू हुआ | इस 
तरह राष्ट्रगसड् की पिफलता की जिम्मेवारी उन राष्ट्रों पर है, 
जिन्होंने अपनी कायरता या खुदगरजी के कारण अन्‍्तराष्ट्रीय 
दृष्टि से काम न लिया, ओर विश्व-शानिति के लिए अपनी ताक़त 
ओर अपने असर का उपयोग न किया | 

कुछ लोगों की राय है कि राष्टर-सक्व के पास अन्तर्राष्ट्रीय 

सेना ज़रूर होनी चाहिए थी। यह सेना फ्रांस की विदेशी सेना के 

ढंग पर होती । # अगर राष्ट्रस॑ंघ के पास काफी सेना होती 

# फ्रास की विदेशी सेना में ससार के प्राय सभी जातियों या 

"राष्ट्रों के लोग शामिल थे, उसके अफसरो में एस्किमो, इटेलियन, 

अंग्रेज, जुलू, ईरानी और चीनी मी थे | अलग-अलग जातियों या 

राष्ट्रों के ल्ञोगों के मेल से उनके जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता 

. था; उसके सैनिकों में झगड़े बहुत कम होते थे। वह सब तरह के 

अञख्र शत्रों से लेस थी, उसे विल्कुल आधुनिक ढंग की युद्ध-शिक्षा दी 
जाती थी, और धीरे-धीरे फ्रांसीसी भाषा सिखायी जाती थी। 
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तो सब्ठ अलग अलग राज्यों के आपस मे लड़ने का मौका नआने 
देता और संसार में शान्ति वनाये रखने मे सफल होता । लेकिन - 
ये लोग भूल जाते हैं कि राष्ट्रसंघ में कुछ इने गिने वहुत वलवान 
राष्ट्री का बोलवाला था। अगर रुष्ट्रसंध की मातह॒ती मे बहुत 
सेना रहती तो वह उन राष्ट्रों के ही इशारे पर तो काम करती+ 

कुछ राजनीतिज्ञो का कहना है कि राष्ट्रसघ की पिफलता 
का कारण उसके विधान यानी नियसों की खरावी थी | परन्तु 
असली वात यह है कि संघ के सदस्यो में सचाई, हिम्मत, दूसरो 
की भलाई का ख्याल, और अपने उद्देश्य के लिये कष्ट सहने और 
ओर त्याग करने की भावना होती तो उनकी संस्था, विधान में 
दोष होते हुए भी सफलता के साथ काम करती रहती। 
जब सदस्यों में इन गुणों का अभाव या इनकी कमी होती 
है तो संस्था का काम कभी ठीक-ठीक नहीं चल सकता और 
वे विधान की वारीकियों में उलमक जाते हैं, और अपनी 
विफलता का दोष विधान पर मद करते हैं। राष्ट्रसंघ का 
विधान बड़े-बड़े राष्ट्रों ने बनाया था, यदि उनमे अपने उद्देश्य के 
लिए लगन होती, यदि वे सबके भल्ने की भावना से ग्ररित रहे 
होते, यदि वे विश्व-शांति के प्रश्न को उतना ही महत्व देते 
जितना अपने-अपने राष्ट्रों की रक्षा को, और उसके लिए काफी 
जोखम उठाने तैयार रहते तो राष्ट्रसंध को यह दुर्दिन देखने 
का मौका न आता; राष्ट्रपंध जिन्दा रहता और जरूरत के 
मुताबिक वह अपने विधान में भी परिवर्तन कर लेता। जीवित 
संस्थाएं अपने विधान में देश और काल के अलुसार सुधार 
किया ही करती है। 

जो हो, संघ की विफलता का दोप उसके विधान पर मद्नां 
उचित नही है। संध का संगठन ही ठीक नहीं था। कहने को तो 


शान्ति के प्रयत्न ६१ 


उसका दरवाजा संसार भर के राज्यों के लिए खुला हुआ था, 
पर असल में उसकी वागडोर कुछ वड़ेबबड़े राज्यो के हाथ में 
थी, जिन्हाने अनेक भू-झागो को अपने अधीन कर रखा था, 
ओर जो पहले महायुद्ध के वाद की संधि से अपना साम्राज्य 
ओर प्रभुता खूब अधिक वढ़ा चुके थे। ये राज्य अपने अधीन 
प्रदेशों को आजाद करने के लिए तैयार न थे। इनमें त्याग 
की चह भावना ही न थी जो विश्व-शान्ति की चिन्ता करने 
वालों से होनी वहुत जरूरी होती है। वे कहीं सभ्यता 
फैलाने के नाम से, कहीं दूसरो को शासन-काय की शिक्षा 
देने के वहाने से, कही निवलो या अल्पसख्यको की रक्षा करने 
की आड़ मे, असगठित या पिछड़े हुए देशो को अपने अधीन 
रखकर उनकी पैदावार या सम्ती मजदूरी से लाम उठाते थे। 
उनमे से कुछ को थे अपना अधीन देश न कहकर राष्ट्रसंघ के 
आदेशानुसार शासित ('मेडेटेडः)% या रज्षित प्रदेश आदि नामो 
से पुकारते थे । पर इससे उनकी हालत में खास फरक नहीं 
पड़त 

न्‍ झा राष्ट्रसंघ की निशश्लीकरण यानी सेना आदि घटाने की 
नीति का विचार करें। बड़े-बड़े राज्यो ने सिद्धान्त रूप मे तो 
निशश्लीकरण को पसन्‍द कर लिया, पर जब अमल करने की 
बात आयी तो उन्हों ने अपने-अपने यहाँ के शल्बाख्न घटाये नही। 


इसके खिलाफ, न केवल राष्ट्र-संघ के सदस्य-राज्य ही, बल्कि थे 


# पहले महायुद्ध के बाद जो रंगदार जातियों के देश विजेताओं 
को मिले, उन्हें थ्राजादी के अ्योग्य समझा गया, और तजरुवेकार और 
उन्नत राष्ट्रों की शाग्रिदी मे रखा गया। ये राष्ट्र उन देशों का शासन 
राष्ट्रसंघ के आदेशानुतार करते थे, फिर भी उनका दमन और शोषण 
बहुत कुछ अपने अधीन देशों की तरह ही करते ये ।, , 


६२ विश्व-संघ की ओर- 


राज्य भी जिनका संघ के संगठन में खासा हिस्सा था, आत्म- 
रक्षा या तिजारत आदि के बहाने, या गुप्त रूप से, अपनी अपनी 
फौज और हथियार वढ़ाने का चिन्ता करते रहे। निशश्लीकृरण- 
सम्मेलनो का कोई नतीजा नहीं निकला। हर साम्राज्यवादी 
राष्ट्र ने अधिक से अधिक सैनिक शक्ति रखना जरूरी और 
अनिवाय सममा । उन्हो ने यह कहना शुरू कर दिया कि “जब 
तक रक्षा का पूरा इन्तजाम न हो, निशश्लीकरण नहीं हो 
सकता ॥” 

अगर सोचा जाय तो शान्ति कायम करने के लिए असली 
समस्या निशश्बीकरण नहीं है । यह तो रोग का बाहरी उपचार 
मात्र है, जिसका फल अधूरा और क्षणिक ही हो सकता है। 
शब्नाश्न तो एक उद्देश्य को पूरा करने के साधन है, वह उद्दश्य है 
स्वाथंसाधन, पूँजीवाद और साम्राज्य-पिपासा । जब तक राष्ट्रों में 
स्वार्थ-त्याग, ओर सव के भले को देखने की भावना न हो, तब 
तक शख्नाखत्रो के कम करने से या ज्यादह घातक शश्लो की जगह 
कम घातक शक्ल रखने सात्र से शान्ति कायम करने का काम 
नहीं हो सकता। सव से वड़ी जुरूरत है, जनता मे शान्ति और 
प्रम के भावों के प्रचार की, अन्तर्राष्ट्रीय साई-चारे के सम्बन्ध 
मे लोकमत जागृत करने की | श्री० चियांग काई शेक ने ठीक 
कहा है कि “अगर आदमी अपनी बुद्धि और अपने चरित्र-बत् 
को युद्ध को रोकने मे नही लगा सकता तो तीर कमान से युद्ध 
करने ओर हवाई जहाज या बन्दूक से लड़ाई लड़ने मे कोई खास 
फरक नहीं है / जब तकआदमी अपनी युद्ध-मनोबृति पर अंकुश 


न रखें, तब तक वे चाहे जिस हथियार से काम चल्ला सकते हैं, . 


और यदि कोई भी हथियार न्‌ मिले तो घूसे, मुक्‍्के, दांत और नख 
आदि से ही अपनी हिन्सक भावना का सबूत दे सकते हैं, जैसा कि 
' | 


शँ 


शान्ति के प्रयत्न ६३ 


प्राचीन काल में किया करते थे। अरब आदमी के अधिक बुद्धिमान 
और वैज्ञानिक हो जाने से उसने जन-संहार के तरीकों में भी 
उन्नति कर ली है। बुद्धि ओर विज्ञान का यह दुरुपयोग ही है। 
जरूरत है कि आदमी इनके सदुपयोग की तरफ ध्यान दे, और 
इन्हें सानव समाज़ की सेवा ओर सहायता में लगावे, स्वार्थ 
साम्राज्यवाद और पूजीवाद का अन्त किया जाय, और हर देश 
को पूरी आ्थिक और राजनैतिक आजादी दी जावे। 

सारांश यह कि राष्ट्रसंघ के द्वारा शान्ति कायम 
करने के सम्बन्ध में मानव जाति का जैसा हित होना चाहिए 
था, न हुआ। राष्ट्-संघ की कमज़ोरियो ने दूसरे महायुद्ध 
का भौका पैदा कर दिया, जिसमे इस संस्था का ही 
अन्त हो गया। इस पर भी राष्ट्रःसंघ सोचने के लिए 
अच्छी सामग्री छोड़ गया । अव जो संस्थाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष 
- रूप से उसके उद्देश्य को पूरा करने की जिम्मेवारी लें, वे उसके 
जीवन और कार्यो से अच्छी शिक्षा ले सकती हैं। एक खास 
शिक्षा यह हैं कि कोई भी संस्था अन्तर्राष्ट्रीय युद्धररोग का 
इलाज नहीं कर सकती, जब्र तक सब राष्ट्र आपस में बराबरी 
और भाईचारे का परिचय न दें; और जनताओ में अंच-नीच 
गोरे काले, यूरोपीय, एशियाई, अफ्रीकी, अमरीकी आदि का 
भेद भाव दूर होकर श्रेम और सहानुभूति की भावना न जागे। 
सवराष्ट्रों को स्वार्थ और संकीर्णाता छोड़ने मे देर लगेगी, पर 
यह बात नामुमकिन नहीं है, ओर हमे उस दिशा में आगे बढ़ते 
रहना चाहिये। 


श्यारहवाँ अध्याय 
नयी व्यवस्था , 





यह बात पत्थर की लकीर है कि दुनिया के किसी हिल्से में भी तब 
तक शान्ति नही रहेगी, जब तक दुनिया के सभी हिस्तों में शान्ति की 
नीव मजबूत नही हीती । >-विडेल विल्की 

शान्ति की बारवार कोशिशें होने पर भी अभी तक शान्ति 
कायम नहीं हुईइ। राजनीतिज्ञ और दूसरे विचारक जगह जगह 
यह सोच रहे हैं कि भविष्य के लिए कैसी व्यवस्था करनी 
चाहिए। सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक सब तरह की 
समस्‍्याएँ हमारे सामने हैं, जिनके हल करने की जरूरत है। 
योजनाएँ बनाने वाले वहुत हैं, और नित्य नई योजनाएँ सामने 
शआ्राती रहती हैं। उन सव पर विचार करने की यहाँ गुँजायश 
नहीं है। कुछ खास खास बातो पर विचार करना हमारे लिए 
काफी होगा । 

मोटे तौर पर दो तरह की योजनाएँ बनती है--( १ ) किसी 
एक खास राष्ट्र के लिए, ओर (२) सारी दुनिया के लिए। 
इनमे से पहली तरह की योजना की मिसाल श्री० विल्यम विवरेज 
की योजना है, जो इंगलैण्ड के लिए बनायी गई है। इसमें तीन 
मुख्य वातें हैं--( १ ) बच्चों के लिए अलाउंस, (२) सारी 
जनता के स्वास्थ्य की व्यवस्था, और (३) सब के लिए 
रोजगार का स्थायी इस्तजाम | इन तीन बातो में सब से प्रमुख 
तीसरी है। वात यह है कि इंगलैण्ड और दूसरे लड़ने वाले देशो 
में तरह तरह के नये उद्योग धन्धे शुरू हुए हैं, नये कारखाने खुले 


नयी व्यवस्था ] 


हैं, नये सरकारी दफ्तर कायम हुए हैं। इन कामो से पहले की 
बेकारी वहुत कुछ दूर हो गयी है। अगर युद्ध के वाद शान्ति के 
समय में भी लोगों का रोज़गार इसी तरह कायम रखा जा 
सके तो वेकारी का, और उससे पैदा होने चाला दूसरा संकट 
टाला जा सकता है। रोजगार वनाये रखने का उपाय यही है 
कि युद्ध के वाद भी ये सव कारखाने चलते रहे और दूसरे नये 
उद्योग धन्धो का फाम शुरू किया जाय। उस समय कारखानों 
से सामान वहुत् कुछ दूसरी तरह का बनवाना होगा | 

इस योजना को अमल मे लाने के लिए धन की वहुत 
ज़रूरत होगी। यह रकम सामाजिक बीमे के रूप भे सारे 
राष्ट्रसे जमा की जायगी। हर आदमी को अपनी बेकारी 
और जीवन रक्षा के लिए वीमा कराना होगा। यह तो 
जाहिर ही है कि इस योजना से किसी बेकार को जो 
रकम मिलेगी वह उसकी सब जरूरतों को पूएा नहीं कर सकती, 
चह्‌ उसे जिन्दा भले ही रख सके। इसलिए इस बात की ज़रूरत 
है कि सरकार साफ साफ ऐलान कर दे कि जहाँ तक हो सकेगा 
वह हर आदमी को कोई न कोई रोज़गार दिलाने की पूरी 
कोशिश करेगी, चाहे हर आदमी के हर समय रोजगार में लगे 
रहने की गारन्टी न भी कर सके। इस योजना का लक्ष्य यह्‌ है 
कि राष्ट्र की सारी आमदनी को सन्तोषजनक ढह्क से बांठा जा 
सके, इस बात का ध्यान रखा जाय कि जीवन-निर्वाह ,के लिए 
जिन चीज़ो की ज़रूरत है, वे सब समय सब परिवारों को 
मिलती रहे, ऐश आराम की चौज़ो का विचार पीछे किया 
जाय | इस योजना का लाभ तभी है जब कि उत्पादक उद्योगों 
के द्वारा सारे राष्ट्र की छुल सम्पत्ति को बढ़ाया जाय, और 
सरकार तथा व्यवसाइयों का आपस मे गहरा सहयोग हो। 


६६ विश्व-संघ की ओर. 


इस तरह की योजनाएँ अमरीका आदि दूसरे औद्योगिक 
और पू'जीवादी देशों मे भी बनी है। इनके बनाने वालों को 
अपने-अपने देश के भविष्य की चिन्ता है। थे चाहते हैं कि 
अपनी-अपनी वर्तमान समृद्धि बनाये रखें, अपने यहाँ की 
जनता के रहन सहन का धरातल जहाँ तक हो सके ऊंचा 
रखें और युद्ध के बाद जितना भी माल इनके यहाँ बने वह 
दूसरो देशो मे बिकता रहे। इस तरह इन योजनाओ मे दूसरे 
देशो के फायदे नुकसान का कोई विचार नही किया गया; ये 
राष्ट्रीय है, अन्तराष्ट्रीय नहीं | # ' 

अब दूसरी तरह की योजनाओ के बारे में विचार 
करें। 

जुलाई १६४१ मे अमरीका के अ्रसीडेंट रूजवेल्ट और 
इक्नलैण्ड के प्रधान मत्री चचिल ने एक ऐलान किया था,,जो 
'एटलांटिक चाटर? के नाम से मशहूर है। इस चारटर मे 
महायुद्ध का उद्देश्य संसार की स्थायी शान्ति के लिए दुनिया 
भर मे लोकतंत्र शासन प्रणाली को फिर से कायम करना और 
रक्षा करना वतलाया गया था और कहा गया था--हम हर 
देश के लोगो के इस अधिकार को मानते है कि वे ही अपने 
यहाँ की सरकार के स्वरूप का फैसला करें, और हम चाहते 
हैं कि जिन कौमो से उनका यह अधिकार और उनकी आजादी 
जवरद्रती छीन ली गयी है, उन्हे ये वापिस मिलने का इन्तजाम 


# भारतवर्ष में भी योजनाएँ बनी हैं, जिनका उद्देश्य जनता की 
आमदनी बढ़ाना और रहन सहन के दर्ज को, ऊँचा करना 
बताया गया है; लेकिन इस देश के पराधीन रहने और यहाँ राष्ट्रीय 
सरकार कायम न होने तक ऐसी योजनाएँ कुछ महत्व नहीं 
रखती । 
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हो जाय / ये शब्द कितने आकपक हैं! पर ये कितने कूटनीति 
से भरे हुए है! इनमें सब देशो को नहीं, केवल उन्हीं देशों को 
आज्ाइ करने की वात कही गयी, है, जिन पर (दूसरे) महायुद्ध 
पु 

जमनी और जापान आदि ने अधिकार कर लिया है। इन 
देशो के दो हिस्से किये जा सकते हैं--पूर्वी और पच्छमी | 
पच्छमी देशो के निवासी गोरे लोग हैं, उन्हें तो आजाद कर 
ही दिया जायगा। सवाल्न है, पूर्वी देशों का--वर्मा, श्याम, 
इंडोचीन आदि का, और फिलीपाइन जैसे बहुत से टापुओ 
का। इन्हें फिर से लेने की वात तो कही जाती है, पर 
आजाद करने की नहीं। कौन जाने, ये प्रदेश कुछ समय के 
लिए शत्रु द्वारा ही आज़ाद किये जायें! 

धटलांटिक चारटर? की दूसरी बात लीजिए | इस चारटर 
में यह नहीं बताया गया कि जिन देशो की आजादी इस महायुद्ध 
से पहले ही इड्लेंड ने छीन ली थी, और जो इस समय 
इ्लेड ही के अधीन हैं, उनका भविष्य मे क्या होगा | जब 
इस विषय की आलोचना की जाने लगी तो इंगलैण्ड के डिप्टी 
प्रधान मंत्री मेजर एटली ने यह कह कर लोगो को चुप कियां 
कि “पालिंमेट के मजदूर दल के सद्स्‍्यो का सदा यह कहना रहा 
है कि जिस तरह की आज़ादी हम चाहते है, उसी तरह की 
आज़ादी का अधिकारः सबको द्ोना चाहिए; और चारटर की 
शर्तों को सब कौमो के लोगो के लिए--जिनमे ' एशिया और 
अफ्रीका के निवासी भी शामिल हैं--समान रूप से अमल मे 
लाया जायगा [” . 

मेजर एटली के ये शब्द हवा मे गूज ही रहे थे कि श्री० 
चचिल ने पा्लिमेंट के सामने युद्ध की हालत बताते हुए साफ 
कह दिया कि इंगलैरड और अमरीका की सरकारो ने मिल 
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कर जो ऐलान कियां है, वह भारत, वर्मो, और ब्रिटिश सांम्रान्य 
के दूसरे देशो के लिए किसी भी रूप में लागू न होगा। 

इस तरह श्री० चचिल ने, जहाँ तक भारत और बर्मा आदि 
का सम्बन्ध था, अटलॉटिक चारटर की अन्त्येष्टि, कर डाली । 
जाहिर है कि आज कल के साम्राज्य-प्रमी देश अपने साम्राज्य 
के अधीन देशो को आज़ाद होने कां उस समय तक अवसर 
न देंगे, जव तक कि परिस्थितियाँ उन्हे मजबूर न करदें। यह 
भावी सुव्यवस्था के मार्ग में सब से बड़ी रुकांवट है। 

प्रंसीडेंट रूजवेल्ट ने इस (दूसरे) महायुद्ध के बाद की 
विश्व-व्यवस्था का आधार चार तरह* की आज़ादी मानी है-- 
अभाव से आज़ादी (खाने-पीने की चीज़ो और रहने की आज़ादी) 
डर से आज़ादी, बोलने की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी। 
इस मे सीधे शब्दो मे राजनैतिक और आधिक आज़ादी की 
वात नहीं कही गयी। राजनीतिज्ञ लोग कूंटनीति की और 
गोलमोल भाषा का उपधोग करते है, जिसके अर्थ का वे जब 
चाहे अनथ कर सकें । इसीलिए चार आज़ादियो के नये और 
मोहक शब्दों का जाल फैलाया गया है। 

सन्‌ १६४३ के अन्त भे तेहरान मे अमरीका, इंगलैण्ड, 
और रूस के सूत्रधारो का एक सम्मेलन हुआ. था। उसके बाद 
अंसीडेंट रूजवेल्ट, मि० चचिल, और मो० स्टेलिन की तरफ से 
ऐलान किया गया कि युद्ध के वाद ऐसी शान्ति कायम करने 
की बात सोची गयी है, जो संसार के सभी देशों को पसन्द 
आवेगी, इससे सव देशो के आदमी आज़ाद ज़िन्दगी बसर 
कर सकेंगे। यह ऐलान एटलांटिक चारटर से मिलता हुआ है, 
इसे मो० स्टेलिन ने भी समर्थन किया है। लेकिन एटलांटिक 
चारटर के अन्दर भारतवर्ष जैसे पूर्वी देशों को शामिल करने से 
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मि० चचिल ने इनकार कर दिया था, क्या तेहरान के ऐलान का 
भी यही मतलव लिया जायगा ? जाहिर है कि यूरोपियन कौमो 
का संसार से मतलव अक्सर केवल यूरोप से ही होता है । 

ससार मे अव्यवस्था और अशान्ति का खास कारण यह 
है कि क्रोमो क्रोमो मे राजनैतिक और झार्थिक विषमता है, 
और हर ताकतवर क्रौम अधिक से अधिक जमीन पर अधिकार 
जमाना चाहती है | यदि वड़े और ताकतवर राष्ट्र सी अपने देश 
केवाहर किसी ज़मीन को अपने अधीन करना छोड़ दें, और जो 
देश इस समय उनके अधीन हैं, उन सब को आज़ाद कर दें, और, 
सव लोग अपने अपने देश मे अपनी इच्छानुसार आ्थिक और 
राजनैतिक व्यवस्था करने लगें तो अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति का अन्त 
हो जाय | आशिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर देश के 
निवासी भोजन वल्च की आवश्यक सामग्री हासिल कर सके। 
सब के रहने के लिए स्वॉस्थ्यप्रद घर हों, किसी को बीमारी के 
समय ठीक ठीक दवा और इलाज की कमी न रहे, सब बालक 
और बड़े येथा योग्य शिक्षा पा सके। राष्ट्र के लिए अपना अपना 
यथा अपने समूह का स्वार्थ सिद्ध करने की भावना विनाशकारी 
है। सब का हित करने मे ही सब का भला है। 

विश्व-व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि आदमियो के और 
राज्य के आपसी व्यवहार में सहयोग और सदूभाषना हो। 
परिवारों में, गाँव और नगरो में, क्रोमो मे और अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में सब जगह शान्ति और प्रम हो । इसके वासते विचार 
करने और अमल में लाने की कुछ बातें नीचे लिखी जाती हैं-.. 

१--म हर घड़ी यह अलुभव करें कि हम सब भाई भाई 
हैं; इसलिए वर्ण, रंग, जाति, धर्म आदि का भेदभाव मानना 

अनुचित है। 
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२--किसी आद्सी को अपना दास यथा सेवक मानना अनु- 
चित है; इसी तरह एक जाति या देश को किसी भी बहाने से 
अपने अधीन करना पाप या गुनाह हे--अक्षम्य है । 

' ३--हर आदमी और हर जाति को आज़ादी का हक है-- 

आशिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी तरह की | 

४--हर आदमी और हर जाति का कतेंव्य है कि वह दूसरों 
के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसे वह चाहती है कि दूसरे 
उसके साथ करें | 


दूसरा खह 
शस्ते की बाधाएँ 


न्ीिस--लरप्स्स्नन+त- 





बारहवों अध्याय 
यात्रा का अनुभव 


किन 


पिछले खंड में इस वात पर चिचार किया गया है कि अब 
तक कितनी यात्रा च्य हो चुकी है, किन किन मजिलो सेसे होकर 
हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हमने देखा कि मनुष्य मे सामाजिक 
भावना का धौरे धीरे विकास हुआ। उसनेपरिवार वनाया। परिवारों 
का कवीला था जाति वनी | एक अधिक कवीजो था जातियो के 
आदमी टिफ कर किसी गाँव या नगर मे बसे | नगर-राज्यो का 
निर्माण हुआ । नगर-राज्यो से बढ़ कर, या कई-कई नगर-राज्यो 
का मिल कर एक राष्ट्रराज्य हुआ। राष्टू-राज्य ने दूसरे राज्यो 
के साथ मित्न कर सघनराज्यो का निर्माण किया। इस तरह 
ससय समय पर कई तरह के सगटन हुए । इस समय दुनिया मे 
में बहुत से राष्ट्र-राज्य और संघनराज्य, और छुछ इन राज्यो के 
अधीन, पराधीन देश है। कह्दी कही पुराने ढंग के संगठन-- 
कवीले या नगर-राज्य के भी नमूने मौजूद है। अलग अलग 
राज्यों में एक दूसरे से सम्बन्ध बढ़ता रहा है; अन्‍्तराष्ट्रीय 
सहयोग बढ़ रहा है। फिर भी संसार-मे शान्ति नहीं है। नयी नयी 
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तजवीजें सोची जा रही हैं, लेकिन कलह और लड़ाई जगड़ा 
वना ही रहता है। जाहिर है कि आजकल की व्यवस्था संतोष- 
जनक नहीं है। मनुष्य की यात्रा अभी पूरी नहीं हुईं; उसे और 
आगे वढ़ना, और बेहतर संगठन करना हैं। 

अच्छा होगा कि अब ज़रा यह विचार कर लिया जाय कि 
इस समथ तक की यात्रा मे क्या क्‍या अनुभव हुए। हमारे 
रास्ते मे कौन कौन सी बाधाएँ या रुकावर्टे आयीं। अगर हम 
इन वाधाओ को जानलें तो आगे यात्रा करने में अधिक सावधान 
रह सकते हैं| इससे हमारा काम कुछ आसान हो जायगा, और 
हमें जहाँ पहुँचना है, वहां जल्दी पहुँच जायेंगे; क्योकि आदमी 
में यह योग्यता है कि वह अपनी पिछली भूलों से लाभ उठा 
सकता है, और आगे का कार्यक्रम पूरा करने के लिए ज्यादह्‌ 
तैयार हो सकता है। 

हर यात्रा मे बाधाएँ दो तरह की हुआ करती हैं--(१) 
आदमी की अपनी पैदा की हुईं, और (२) प्रकृति की या दूसरो 
की पैदा की हुईं। एक आदमी कहीं जा रहा है। रास्ते मे 
उसे कोई सुन्दर दृश्य था वस्तु दिखायी दी, या मनोहर 
संगीत सुनाई दिया, वह उसे देखने या सुनने मे लग गया। 
कुछ देर बाद उसे अपनी यात्रा का ध्यान आया, तब वह आगे 
बढ़ा । कुछ दूर चलने पर फिर कोई ऐसी ही बात हो गयी । इस 
तरह यात्रा में अनावश्यक देर लग सकती है| या कल्पना करो, 
आदमी कुछ दूर खासी तेजी से चलता है, भूख, प्यास और 
थकान सहकर भी बढ़ा चला जाता है, पर एक खास हृद तक 
जाने के वाद उसके मन में अहकार आ जाता है कि मैंने यात्रा 
का बहुत सा भाग बहुत जल्दी तय कर लिया। मैंने बड़ा साहस 
और पुरुषाथ किया है, अब मैं इतनी, मेहनत क्‍यों करूँ | यह 
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सोच कर वह आराम करने लगता है, और उसका आराम 
पीछे आल्स्य “मे बदल जाता है। इसी तरह किसी 
डर या लोभ के कारण सी आदमी का ध्यान अपनी यात्रा से 
हट कर दूसरी तरफ लग सकता है| ये सव ऐसी रुकावटो की 
मिसालें है; जो आदमी खुद पैदा करता है, और जिनके लिए 
वह खुद ही जिम्मेवार होता है। 

दूसरी तरह की वाधाएँ ऐसी होती है कि राह्ते मे 
कोई नदी पड़ती हो और उससे वाढ़ आ जाय, या जंगली 
जानवर का साम॑ना करना पड़ जाय। ये वाधाएँ अचानक आ 
सकती हैं, और इंनके लिए, यात्रा करने वाले को दोष नही दिया 
जा सकता | 

ये दोनो तरह की वाधाएँ हर मंजिल पर अलग अलग 
आयी है, और कुछ पुराने समय से चली आ रही हैं; कारण, 
यद्यपि आदमी ने वड़े वड़े संगठन वना लिये हैं, उसके पुराने 
संगठन भी थोड़े वहुत मौजूद हैं । इन वाधाओ के वारे मे व्यौरे- 
वार विचार अगले अध्यायो में किया जायगा। यहाँ एक खास 
व्यापक दोष की तरफ ध्यान दिलाना है। वह यह कि आदमी 
अकसर अपनी नजर दूर तक नही फैलाता, वह संकीर्ण विचार 
से काम लेता है । वह अपनी दुनिया वहुत छोटी मान लेता है, 
एक छोटे से दायरे के आदमियो को ही अपना समझता है, उनसे 
ही प्यार करता है,उनके लिए सव तरह के कष्ट सहता और त्याग 
करता है। इस दायरे से वाहर के आदमियो को वह पराया या 
गैर मान लेता है; उन्हे प्रेम करना, उनसे सहानुभूति और 
सहयोग का भाव रखना तो दूर, उन्हे वह अपनी स्वाथ-सिद्धि 
का साधन समझ लेता है। इसलिए उन्हे कष्ट देने या नुकसान 
पहुँचाने मे वह .सकोच नहीं करता। मिसाल के लिए मामूली 
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आदमी अपने सुख के लिए अपने परिवार के लोगों को दुख 
पहुँचाता है ओर उनसे सख्त काम लेता है। इतिहास मे ऐसा 
अनेक स्थानों पर हुआ है, जब पिता ने पुत्र को, या पुरुप ने ख्री 
को केवल मारा पीटा ही नहीं, उन्हे दूसरो के हाथ बेच कर 
अपने लिए धन हासिल किया। मनुष्य आगे वढ़ता है, अपने 
परिवार को तो अपना सममता है, पर दूसरे लोगों को कष्ट 
या धोखा देना उसे बुरा नहीं लगता। इसी तरह कुछ और 
प्रगति करके मनुष्य अपने कवीले, जाति, गाँव या नगर के 
आदमियो का एक हद तक अपना मानता है। वह धीरे 
घीरे राजभक्त या देश-्रेमी, या राष्ट्रससेवक कहलाने मे 
गव करता है।. पर ये सव भी उसकी अपूरणता के ही 
प्रमाण हैं। 

आजकल के जमाने का आदमी अपने आप को वहुत 
उन्नत और विकसित मानता है। वह सममभता है कि मेने 
असभ्य अवस्था को पीछे छोड़ दिया है, पर अब भी ठंडे दिल से 
सोचने पर हमे अपनी कमी का अनुभव होता है। हम आगे वढ़ना 
चाहते हैं, पर कई वाधाएँ हसारे सामने हैं | प्रकृति ने संसार के 
अलग अलग हिस्सो के आदमियों को अलग अलग बोली वोलने 
वाला और जुदा जुदा रंग का बनाया; बस, मनुष्य उन सब की 
भीतर की एकता को भूल गया, वह उनमे अपने और पराये का 
भेद देखने लगा । इसके अलावा उसने कई और वाधाएँ अपने 
आप ही खड़ी करतीं | कहीं साम्प्रदायिकता की दीवार है, कहीं 
राष्ट्रीय की; और, अब इस जमाने की नयी वाधा साम्राज्यवाद 
है। ये वाधाएँ ऐसी नहीं है जिनको दूर करना मनुष्य की शक्ति से 
वाहर हो | पर जब वह इन्हें दूर करना चाहे तव न। इस समय 
तो दशा यह है आदमी में इन वाधाओं को दूर करने का पूरा 
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इरादा ही नहीं मालूम होता | वह तो जान बूक कर इनकी रक्षा 
करने में लगा है। हमे अपने पुराने संगठन से वहुत मोह हो 
गया है | हम यह नहीं सोचते कि उनकी उपयोगिता अब है या 
नही, किस संस्था में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, और किसे 
बिल्कुल वदल देने की | हम उदार या व्यापक दृष्टिकोश रखने 
के लिए तैयार नहीं होते। हम भूल जाते हैं कि हमे आगे 
वढ़ना है; नये विशाल संगठन के विना हमारा काम नहीं 
चलेगा । 

आदमी को कहाँ पहुँचना है, ओर वहाँ पहुँचने के लिए 
उसे क्या करना है, इन वातो का विचार करने से पहले हमें रास्ते 
की रुकावटो को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जिससे उनको 
हटाया जा सके। हमे यह विचार करना है कि मानव समाज के 
आजकल के संगठनों में किस तरह की नीति था व्यवहार रहे, 
जिससे छोटा वड़ा हर संगठन मनुष्य के सर्वोच्च और व्यापक 
संगठन यानी मनुष्य मात्र के हित का ध्यान रखे; हर समूह 
अपने से वड़े समूह से मेल रखे, अपने आपको उसके अधीन, 
उसका एक अंग समझे; हमारे पारिवारिक हित का राष्ट्रीय 
हित से, और राष्ट्रीय हित का मानव द्वित से, किसी भी 
हालत मे विरोध न हो। जो संगठन अपने से बड़े संगठन का 
विरोधी हो, उसका अच्त कर दिया जाय; किसी भी संगठन के 
बने रहने की ज़रूरी शर्त यह हो कि वह पूर्ण मानव समाज की 
दृष्टिसे भी उपयोगी और आवश्यक हो | 
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केवन् अपने ही बालक का विचार न करें। जब तक आप के 
पड़ोसी, आप के गाँव, आप के देश, और समस्त जनता के बालकों की 
त्थिति नहीं सुधरेगी, तब्र तक आप चाहे जितना परिश्रम करें, आपके 
बालक को सच्चा सुख, सज्ची सम्पत्ति श्रौर सच्चा जीवन नहीं 
मिलेगा | ; --गिजुभाई 
पहले कहा जा चुकां है कि आदमी के सामाजिक संगठन 
की.सब से पहली कुदरती और आवश्यक सीढ़ी परिवार है । 
परिवार में बालको का पालन पोषण होता है और उन्हें अगली 
पीढ़ी का भार उठाने के योग्य बनाया जाता है। यदि माता पिता 
अपनी संतान के साथ जैसा चांहिए रनेह भांव न रखें, और 
उनके'लिए तरह तरह का कष्ट न उठावें तो बालकों की परवरिश 
होना कठिन है | इसी तरह पति पत्नी का, भाई बहिन का, भाई 
भाई का, या वहिन बहिन का, एक दूसरे से प्र म॑ दोनों के लिए 
हितकर और ज़रूरी होता है। सब अपने निजी सुख का त्याग 
करके भी एक दूसरे को आराम पहुँचाने और उसका भला 
करने में हिस्सा लेते हैं | इस तरह सामाजिक जीवन में परिवार- 
प्रथा का उपयोग जाहिर है। लेकिन हर चीज़ और हर बात की 
मर्यादा होती है। एक सीमा तक ही, कोई चीज़ उपयोगो होती है; 
उसके आगे, वह उपयोगी होने की जगह हानिकारक होने लगती 
है। तब यह कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। 
समभदार आदमी को चाहिए कि अति का सर्वन्न त्याग करे 


»। 
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किसी बात के भी दुरुपयोग का मौका न आने दे । 
परिवार-अथा के बारे में विचार करने पर मालूम होता है 
कि बहुत से पुरुषो और ख्लियो का अपनी संतान से इतना ज्यादह 
प्यार होता है कि वे उसके,लिए विशाल सानव हित की अवहेलना 
करने लगते हैं| वे भूल जाते है कि समाज मे दूसरे भी लाखो बच्चे 
हैं, और उन के साथ भी प्रेम और न्याय का व्यवहार होना 
चाहिए । इस तरह के माता पिता परिवार-अथा के दुरुपयोग के 
दोषी हैं। वे अपने छोटे छोटे परिवारों मे इतने रम जाते हैं 
कि उन्हें बड़े मानव समाज का ध्यान नहीं रहता, जैसे आँख के 
सामने एक पाई रख लेने से सूरज नज़र नहीं आता। अपने 
परिवार के साथ बहुत अधिक अनुराग होने से स्वार्थ, लोभ, 
ओर अनुदारता बढ़ती है। इसी से वड़े बड़े कल कारखानों के 
मालिक लाखों मजदूरों का पेट काट कर करोड़ो रुपये कमाते है, 
और उसे अपने छोटे से परिवार के लिए शौकीनी और 
विलासिता मे उड़ाते रहते हैं, और जो धन वचता है, उसे 
मरते समय अपने बाल बच्चो के नाम वसीयत कर जाते हैं। 
हिन्दुस्तान मे जिन अमीरो के सन्‍्तान नहीं होती, वे अकसर 
अपने खानदान के किसी बालक को गोद ले लेते हैं, जिससे उनका 
चंश चले। ये गोद आये हुए बालक मुफ्त का धन पाकर प्राय. 
बिगड़ जाते हैं, और आरामतलबी या भोग घिलास का 
जीवन बिताते है। बहुत सी औरतो के जब सन्‍्तान नहीं होती 
तो वे जादू टोने का आश्रय लेती हैं, और दूसरो के बच्चों का 
अनिष्ट सोचने मे भी कुछ संकोच नही करती । सौतेली माँ? ये 
- शब्द ही निदयता के सूचक हो गये हैं। इस तरह संतान की 
कामना था परिवार की भावना ही पुरुषों ओर स्लियो के घोर 
पतन का कारण बन जाती है। 
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परिवार के मोह से आदमी अपने पड़ोसियों को लट़ते और 
देश या राज्य को बरबाद करते है। इससे इ्मानदारीका; सावे-, 
जनिक जीवन असम्भव हो जाता है। हर राजनीतिज्ञ, राष्ट्र क 
हानि पहुँचाकर भी, अपने परिवार को लाभ पहुँचाने की कोशिश 
करता है। चीन, ईरान और हिन्दुस्तान जैसे देशों मे सावेजनिक 
भावना के बहुत कम होने का एक खास कारण यही नैतिक 
दोष है| क्या आश्चय है कि मशहूर समाजवादी नेता रोबर्द 
आओवन ने घरो को सवा और छल का अड्डा बताया हैं। यही बात 
बढ़े पैगने पर लीजिए। रोम के सम्राट मारकस औरिलियस 
ने अपने निकम्मे लड़के कोमोड्स को अपना उत्तराधिकारी 
बनने मे मदद दी । ओऔलिवर क्रामवेल की, अपने खानदान का 
राजनैतिक महत्व बढ़ाने की कोशिश ने इंगलैण्ड में लोकतंत्रवाद 
के पक्ष को नष्ट कर दिया । ४ 

इस जमाने मे विवाह और पारिवारिक जीवन ने बहुत से 
प्रगतिशील आन्दोलनों को उत्साददी प्रचारकों और धुन के पक्के 
कार्यकर्ताओं से वंचित्त कर दिया है। विवाह से पहले बहुत से 
पुरुष और ख्तलियाँ तरह तरह के आन्दोलनो और आदरशों के साथ 
खूब जोश से काम करते हैं, लेकिन जब उनके श्रम और सेवा के 
लिए उनका परिवार हो जाता है तो उनके उच्चतर कर्तव्यों की 
अवहेलना होने लगती है। फिर, उन्हे सभा सोसायटियो में,जाना 
भी कठिन मालूम होने लगता है। विवाह' ने ऐसे कितने ही देश- 
सेवको का खात्मा कर डाला | हरवट स्पेन्‍्सर ने कहा था कि 
अगर भेरा विवाह हो जाता तो मैं 'सिथेटिक फिल्लासफी? 
( समन्वयात्मक दशंन ) पर निवन्ध न लिख सकता | बहुत से 
वीर खत्री पुरुष कैद से ओर आशिक हानि से ज्यादहतर इसलिए 
डरते हैं कि उन्हे अपने बाल बच्चो की बहुत फिक्र 
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88 । परिवार आदमी को ऐसे मौकों पर कायर बना 
ढेता है। 

इसी दृष्टि से समय समय पर परिवार-प्रथा का घोर विरोध 
हुआ है। यूनान का दार्शनिक अफलातून ( प्लेटो ) रक्षक वर्ग 
या सेनिक वग के लिए परिवार-प्रथा को उठा देना चाहता था। 
अनेक वोद्ध और इसाई साधु इसीलिये आजीवन अविवाहित या 
कुओरे रहने लगे, जिससे वे परिवार में लिप न हो। ऐसी बातें 
थोड़े से लोगो में ही पंरिमित रहीं। आम तौर से परिवार-प्रथा 
बरावर चलती रही है । बात यह है कि पुरुष और ख्री में मिलकर 
एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा स्वाभाविक है। बालिग होने 
पर थह प्रवृत्ति एक घार सव में जागती है | अरस्तु (एरिस्टोटल) 
के शब्दों में प्रेम एक समय में एक ही वस्तु के साथ होता है।? 
प्रेम केवल विषय वासना की पूर्ति ही नही चाहता, वह गहरा व्यक्ति- 
गत स्नेह भी चाहता है। हर आदसी और हर औरत की यह 

छा होती है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, जिसे मैं खूब चाहूँ, 
ओर जो मुझे सब से अधिक चाहे | पति-पत्नि सम्बन्ध की जड़ 
से यही भावना है। संतान होजाने पर पुरुष ओर ख्री दोनों, संतान 
को प्यार करते हैं, और उसे प्यार करने में दोनो का एक दूसरे 
के प्रति अनुराग मालूम होता है। 

यह पारिवारिक प्रम जब मर्यादा से वाहर हो जाता है, जब 
यह मोह का रूप धारण कर लेता है तो मनुष्य अपने दूसरे 
कतव्यो की अवहेत्नना करने लगता है। इसलिए अब हम पारि- 
वारिक मोह को रोकने के उपायो पर विचार करते हैं ४ 

(क) कुछ लोगो की राय है कि पुरुषों और स्वियो दोनों को 
प्यार करने और पालने के लिए दूसरो के वच्चे दिये जायें, उनके 
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अपने बच्चे न दिये जायें। क्योंकि पुरुष और ख्री दोनों का यह 
स्वभाव होता है कि वे किसी न किसी बच्चे से निजी और 
स्नेहपूण सम्बन्ध रखना चाहते हैं, इसलिए वे उस दूसरे के 
बच्चे से भी अवश्य प्यार करेंगे, परन्तु उनके प्रेम का सामाजिक- 
करण हो जायगा, थे उस बच्चे की खातिर न तो दूसरे 
बच्चों को कष्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और न समाज या 
देश के साथ छल-कपट करेंगे | पुरुष ओर ख्री दूसरे के बालक 
में अपनेपन की भावना इतनी ज्यादह नहीं रख सकते। और 
इस तरह यह तजवीज़ इस भावना को रोक रखने के लिए 
अवश्य उपयोगी है। लेकिन यह बनावटी और अस्वाभाविक है ; ' 
यह इसका बड़ा दोष है, जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती | 
(ख ) यह कहा जाता है कि बच्चो का पालन पोषण निजी 
तौर पर न हो,वल्कि सरकारी या राष्ट्रीय शिशु-शालश्रों में, सीखे 
हुए कर्मचारियों की देख रेख में हो। किसी बालिग आदमी 
का किसी वच्चे से व्यक्तिगत सम्बन्ध न हो और न कोई घालक 
किसी व्यक्ति विशेष को पिता या माता के रूप में माने। इस 
तजवीज मे तक या गणित की सी सादगी का गुण है, लेकिन 
यह सचाई भुला दी गयी है कि मनुष्य का जीवन तक या 
गणित से कहीं ज्यादह पेचीदा है। अगर पुरुषो, स्त्रियों और 
बच्चों मे एक दूसरे से अपनापन या व्यक्तिगत ग्रम न रहे, और 
सव मशीन के पुर्जों की तरह रहे तो सम्भव है कि वे किसी साधु 
संन्‍्यासी की तरह परिवार के मोह से वचे रहे, लेकिन वे सनुष्य 
जाति के अच्छे नमूने नहीं हो सकते। हम चाहते है कि पुरुष 
और स्लियाँ पूरी तरह विकसित हो, और उनमें दिल और 
दिमाग दोनों के सब असली गुण मौजूद हों। जो बालिय, 
शआ्रादसी किसी बालक को “अपना? नहीं कह सकता, वह आम तौर 
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पर उदास, रूखा, और अपनी निजी चिन्ताओ से ही लीन 
रहेगा । और, जिस वालक को पालने वाले ऐसे आदमी (माता- 


: पिता आदि ) नहीं होते, जिनका उसके साथ खास अपनेपन का 


अनुराग हो, वह कभी ऐसा स्वस्थ, दृष्ट-पुष्ठ और प्रसन्न नही 
होगा, जैसा उसे होना चाहिए। अनाथालयो मे रहने वाले और 
घरों में पलने वाले वालको में साफ फरक होता है। इसलिये 
वालियो के सुख, और वच्चो की टीक ठीक वृद्धि दोनो दृष्टि से 
यह प्रणाली हानिकर है, इसे त्याग देना चाहिए | 

(ग ) अच्छा उपाय यह है कि मा वाप अपने अपने वश्यों 
फा पालन पोषण तो करें लेकिन पारिवारिक मोह का नियंत्रण 
करना, उसे कावू मे रखना सीखें; उनका प्यार मर्यादा मे रहे, वह 
मोह की सीमा तक न पहुँच जाय | हमसे उन महान पुरुपो और 
ख्रियो का विचार करना चाहिए जिम्होने अपनी सन्तान के मोह 
के लिए देश या समाज की भलाई का त्याग नहीं किया | गौतम 
चुद्धने अपना अपना परिवार इसलिए छोड़ दिया ठाकि वह 
आध्यात्मिक खोज मे लग सके । वाद में उन्होने अपनी ख्ली और 


 पुत्रकों भी सममा बुका कर इस वात के वास्ते तैयार कर लिया 


कि वे निधन रह कर मानव समाज की सेवा मे अपण हो जाये । 
सुकरात ने अपनी स्री और वद्यों के लिए सम्पत्ति नहीं चाही। 
उसने निधनता में जीवन विताया और जरूरत पड़ने पर 
निधनता मे ही मृत्यु का आलिंगन किया । 

यरोप में अनेक धमनिष्ट ईसाइयो ने अपने धम पर अठल 
रहने के लिए अपने पारिवारिक मोह का सवथा परित्याग कर 
दिखाया । भारतवर्ष आदि देशों का इतिहास भी ऐसी मिसालों 
से भरा पड़ा है। स्थानाभाव से यहाँ यही उल्लेख किया 
जाता है कि समाजवाद के प्रवतक काले साक्स ने और उसकी 
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पत्नी जेनी ने अपनी जन्म भूमि से दूर लन्दन मे वड़े संकटों का 
, जीवन व्यतीत किया। उनके वच्चो को कई बार रोटी तक न मिली 
और भूखा रहना पड़ा । तो भी वीर दम्पति ने मानव समाज की 
भलाई के लिए पारिवारिक हितो को हँसते हँसते न्योछावर 
कर दिया। उनके बच्चे भी बड़े होकर अपने मा बाप 
की तरह समाजवाद के ग्रचार मे लग गये | कैसा अनुकरणीय 
उदाहरण है| सारा परिवार एक ऐसे उच्च आदश से ग्रेरित था, 
जिसने उसे मोह से सर्वथा मुक्त कर दिया था | 
बस, पारिवारिक मोह के दोषो से सावधान रहो'। अपने 
साथियों और हितचिन्तको की अचहेलना न करो, जो तुम्हे, 
परिवार बनाने से पहले, बहुत प्यारे थे। सामाजिक जीवन से 
केवल इसलिए अलग मत हो कि अब तुम अपने बाल वच्चो के 
साथ ज़्यादह वक्त गुजारना चाहते हो। लोगो की भलाई के 
आन्दोलनो में धन और समय लगाने भे कमी न करो। अगर 
कुटुम्ब से तुम्हारा प्रेम तुम्हे स्वार्थी और लोभी बनाता है तो वह 
अभिशाप हे, वरदान नही | सच्चा प्रम मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विकास करता है, हास नहीं। उससे पुरुष और ख्री दोनों को 
यह प्रेरणा मिलनी-चाहिए कि वे अपने शरीर और मन को देश 
ओर समाज की उन्नति मे लगावें। अगर तुम प्रेम के स्वामी 
रहते हो तो वह आदश की तरफ तुम्हारी चढ़ाई को आसान 
कर देता है, लेकिन अगर तुम श्रेम के दास वन जाते हो तो वह 
» मुम्हे पतन के गईं में जा गिराता है। 
सारांश यह कि परिवार-प्रथा के रहते हुए भी पारि- 
वारिक मोह हटाया जा सकता है। यदि मनुष्य इसी भावना से 


# काल मार्क्स, सुकरात और गौतम बुद्ध आदि महापुरुषों के बारे 
ड, में विशेष इस ग्रन्थमाला की “अ्रद्धाजलि' पुस्तक में लिखा गया है । 
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परिवार में रहें तो उसे अपने बाल वच्चों का पालन पोषण करने 
से कोई हानि नहीं हो सकती। बच्चो को हमे अपनी निजी 
: मिलकीयत नहीं समझना चाहिए | हमे यह मानना चाहिए कि 
वे मानव समाज के वच्चे हैं, जो देखभाल के लिए हमारे सुपुद 
किये गये है । हमें उतको' इस बात का अभ्यास कराना चाहिए 
कि वे हमसे माता था पिता के रूप में बेजा मोह न करें; 
उनका प्रधान कतंव्य मानव समाज के प्रति है, हमारे प्रति नहीं । 
हमसे उनके लिए बहुत अधिक धन कमाने था डोड़ कर रखने 
की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और न उनके लिए स्कूल, 
कालिज, व्यापार या राजनीति में अनुचित रियायतें हासिल 
करने की कोशिश करनी चाहिए । हमे उनको उनकी योग्यता से 
अधिक ऊँचे यां विशेष आमदनी वाले पदो पर नियुक्त करके या 
कराके समाजद्रोह या देशद्रोह का दोषी नहीं बनना चाहिए। 
उनके मस्तिष्क को छुद्र पारिवारिक विषयो में केद नहीं करना 
चाहिए। हमे उनका ध्यान म्युनिसिपल, राष्ट्रीय ओर अन्‍न्त- 
रष्ट्रीय बातो की ओर दिलाना चाहिए। हमे चाहिए कि हम , 
उनसे लड़कपन में ही नागरिकता की भावना का विकास करें, 
जिससे बड़े होने पर वे अपने सामाजिक कतंव्यो का ठीक ठीक 
पालन कर सके | यदि हम ऐसा करें तो मानव जाति का हित 
साधन होगा, और हमारे बच्चो का भी भला होगा। यह काम 
कुछ कठिन अवश्य है, परन्तु असाध्य नहीं है। महान पुरुषो 
और महान ख््ियो ने ऐसा कर दिखाया है। वे समाज के बड़े हित 
के सामने परिवार के हित को गौण सममते हैं। हमे भी इसका 
अभ्यास करना चाहिए। 


श्ष्‌ 


चोदहवाँ अध्याय 
वरण-भेद और नाति-पेद 


प्रकृति ने मनुष्यों को अलग अलग रंग देकर चक्कर में डाल दिया 
है। हम धोले में आ जाते हैं। रंग के इस पद को अलग करके हमें 
अपने भाई मनुष्य के मन और हृदय तक पहुँचना चाहिए'। इस तरह 
देखने पर न कोई आय॑ मालूम होगा न अनाय॑, न यहूदी, न मंगोल, 
न हवशी | सब आदमी हैं, सब ख्त्रिया हैं; सव की एक जाति है-- 
मानव जाति | -हरदयाल 
दक्खिन अमरीका में ऐसे लोग मौजूद हैं जो 'निग्रो' लोगों के ताथ 
बराबरी का व्यवहार करने के बजाय हिय्लर को युद्ध में विजयी देखना 
ज्यादह पसन्द करेंगे। कुछ ऐसे अमरीकन मी हैं, जो एशिया के लोगों 
को वरावरी का दर्जा देने के बजाय .खुद युद्ध में हार जाना ज़्यादद 
अ्रच्छा समझेंगे | ऐसे अंगरेज भी हैं, जो हिन्दुस्तानियों को आज़ादी देने... 
की निल्वत हिटलर की विजय ज्यादह कबूल करेंगे। 
--श्रीमती पल बक 
संसार में तरह तरह के रंग रूप और शक्ल सूरत के आदमी 
पाये जाते हैं। कोई गोरा है, कोई गेहुँआ, कोई काला, कोई 
पीला, कोई ताम्बे के रंग का । किसी का चेहरा चौड़ा है, किसी 
की लम्बा | तरह तरह के रंगों और चेहरो को देख कर हम 
मनुष्य जाति को बुनियादी भीतरी एकता को भूल जाते हैं। 
मुढ़ी हुई नाक और सुनहरी वालो वाला लम्बा गोरा काकेशियन 
छोटे कद चपटे चेहरे और पीले रंग वाले जापानी से, या मोटे 


/ 
बरणु-सेद और जाति-भेद श्श्पू 


होठ और काले रंग वाले हवशी से अलग मालूम होता है। 
आकृति, कद, माथा, नाक, बाल, मुँह आदि के अनुसार आदमी 
अलग अलग जातियो के माने जाते हैं। 

इन वाहरी भेदों मे वर्ण या रंग का भेद आदमियों के 
मेल मिलाप में बहुत वड़ी वाधा खड़ी करता है। दुनिया 
की अधिकांश जनता इस रोग से बीमार है। सभ्यता 
का दम भरने वाली गौरांग जातियों ने तो काले और दूसरे रंग 
के लोगो का ऐसा ऐसा संहार किया है, कि उसका हाल पढ़कर 
दिल को गहरी चोट लगती है, और विचारशील आदमी को 
उस पर हसेशा लज्जा होगी । इसके सम्बन्ध मे आगे चल कर 
विचार किया जाथगा । पहले हम हिन्दुस्तान की बात लेते हैं। 

हिन्दुस्तान के हिन्दुओ में जो सामाजिक व्यवस्था प्रचलित 
है, वह वर्णाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। चार वर्ण या जाति यहाँ 
की मुख्य विशेषता रही है। कहा जाता है कि शुरू मे यहां यह 
जातिभेद अ्रम-विभाग की दृष्टि से बना था। श्रम-विभाग का 
मतलब लोगों को उनके गुण कर्म के अनुसार अलग अलग पेशो 
में लगा देना होता है। यह काम छुछ आसान नहीं है, खासकर 
एक बड़े और मिले जुले समाज मे । आज एक आदमी की रुचि 
और योग्यता एक तरह का काम करने की है, केल संगति और 
शिक्षण आदि के प्रभाव से वह उस काम से अरुचि जाहिर 
करके किसी दूसरे काम की तरफ झुंक सकता है। सम्भव है 
इसी कठिनाई को अतुभव करके, ओर यह विचार करके कि 
मनुष्य में अपने पैत्रिक कार्य को ठीकन्ठीक करने की मवृत्ति 
- स्वाभाविक होती है, लोगो मे गुण कर्म के साथ साथ जन्म 
(वंश आदि) का भी ख्याल रखने की परिपाटी शुरू हुईं हो। 
धीरे धीरे इस ख्याल को इतना महत्व दिया जाने लगा कि इसके 
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आगे गुण कम की वात पीछे पड़ गई । कुछ जातियों के आदमी 
क्रेवल जन्म या दंश के आधार पर उच्च समझे जाने की माँग 
करने लगें और अब उन्हे ऐसा कोई सुधार मान्य नहीं होता, 
जिस के फलस्वरूप उन का उदच्चासन डाँवाडोल होने की 
सम्भावना हो, ओर दसरे आदमी उनके प्रतिहन्दी बन सकें। 
समाज मे उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा उनके लिए हमेशा के वास्ते 
सुरक्षित हो गई है। इसके लिए उन्हें कुछ करने धरने की 
जरूरत नही रदह्दी । इसके ख़िलाफ़, दूसरी अनेक जातियाँ ऐसी 
भी हो गई कि उनके आदमी लाख सिर पटका करें, उनका स्थान 
समाज में हमेशा नीचा ही रहेगा। वे किसी तरह ऊपर चढ़ने 
की कल्पना नही कर सकते। उन्हे अपनी मौजूदा दशा में ही 
संतोष करना होगा, सामाजिक सुधार के काय में आगे 
बढ़ने का रास्ता उनके लिए बिलकुल बन्द है; उनको जन्म से 
यह वात सिखायी जाने लगी, और धम-प्रन्थों द्वारा भी उन्हें 
यही शिक्षा दी जाने लगी कि तुम जहाँ हो, वहाँ ही रहो, तुम्हारा 
कल्याण इसी में हे, और तुम्हारे भाग्य में यही बदा है। 

इस त्तरह भारतीय समाज मे श्रम-विभाग के असली 
आधार गुण कम की उपेक्षा हो गई, और जाति-भेद जन्म या 
वंश परस्परा के कठोर वन्धन में बंध गया | इसके साथ साथ 
यह अनिष्ट हुआ कि समाज ने -अ्रम-विभाग को कुछ अंश में 
तो अपनाया, पर श्रम की महत्ता को बिल्कुल भुला दिया। 
पुरोहिताई, पंडागिरी, महन्तगिरी, महाजनी, लेनदेन, ज़मींदारी: 
सरोफ़ा, अध्यापकी आदि कुछ कास तो ऊंचे मान लिये गये 
आर दर्जी, लुहार, नाई, धोवी, चमार मेहतर आदि के काम को 
नीच ससमा गया । यह विचार नहीं रहा कि यदि समाज को 
इनके कामो की जरूरत है, और ये काम सामाजिक-.व्यवस्था के 


गरु 
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लिए उपयोगी हैं, तो फिर इन्हे नीच क्‍यों माना जाय। प्राचीन 
काल में जब हर आदमी आम तौर पर अपने कपड़े खुद सी 
लेता था और धो लेता था तो जव खास ज़रूरत होने पर उसके 
इन कामो को कोई दूसरा आदमी कर देता तो वह उसका अह- 
सान मानता था। पर आजकल की परिपाटी'मे जब कि एक 
आदमी को दर्जी या धोवी मान लिया गया है, ओर उसके 
लिये प्राय. दूसरा कोई, काम रहा नहीं है, तो हमे उसके प्रति 
कृतज्ञ होने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई । हमे यकीन है कि वह 
आदमी भक सार कर यह काम करेगा, और जब कि हम 
वाज़ार दर से उसकी मजदूरी दे देते है तो हम उसके ऋण से 
सदा उऋण ही रहते हैं। यद्दी बात मेहतर चमार आदि के 


। 

इस जातिन्मेद के समर्थन मे यह कहा जाता है कि इससे 
समाज का काम निर्विन्न चल रहा है। परन्तु इस सम्बन्ध 
यह विचार भी तो करना चाहिए कि हमे इसके लिए कितना 
मूल्य चुकाना पड़ता है। एक तरफ तो उच्च जातियो के आदमी 
अपने गुण और योग्यता बढ़ाने के लिये कोई प्रेरणा नहीं पाते, 
उन्हे मुफ्त में ही ऊंचा बनने का विश्वास रहता है, उनमें अह्कार 
दम्भ आदि हुगंशों की वृद्धि होती है और बराबरी, हमदर्दी, 
भाईचारा, निष्यक्षता और स्वतन्त्र चिन्तन आदि सदगुणो का 
उनमे अभाव हो जाता है, दूसरे इस परिपाटी में समाज का खासा 
हिस्सा सदा दलित और पीड़ित रहता है। वह अपने आपको 
नीच सममता है दूसरे भी उसे नीच सममते और कहते है । 
इन लोगो के भावों और विचारों का विकास हो ही कैसे सकता 
है ? ये चरम भाग्यवादी, सन्तोषवादी, अलुत्साही और उन्नति- 
विमुख रहते हैं| जो समाज ऐसे दो ऊंच और नीच भागों में 
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वेंटा हो, उसके उद्धार. की आशा क्‍या हो सफती है ( ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था असहनीय है, चाहे उसे किन्हीं शाख्रो का 
समथन प्राप्त हो | 

जात-पॉत की इस प्रथा ने एक तरफ़ तो कुछ आदमियों 
को दान-पुण्य की आमदनी पर गुलछरें उड़ाने वाला बना दिया 
है, दूसरी तरफ लाखो नहीं, करोड़ो आदमियो को जन्म 
जमान्तर के लिए बहुत नीचे दर्ज की मज़दूरी करने के लिए 
मजबूर कर रखा है। यह विषमता समाज का पतन करती है।, 
यनान ओर, रोम मे गुलामो की बहुतायत थी, और वहाँ के 
कितने ही दाशनिक यह मानते थे कि समाज मे गुल्लामो का 
होना ज़रूरी है। यह ग़लत विश्वास ही यनान और रोम की 
सभ्यताओं का अन्त करने वाला साबित हुआ | खेद है कि हिन्दू 
समाज ने उससे शिक्षा न ली। 

हिन्दुओ की “वर्ण व्यवस्था! ने कई करोड़ आदमियो का 
सामाजिक पद बेहद गिरा रखा है, हमारे कितने ही भाई अस्पृश्य 
या अछत माने जाते हैं। कुत्ते बिल्ली आदि पशुओ से भी गये 
बीते ! देश की कितनी शक्ति बेकार जा रही है, भारतवष के 
विदेशी शासक इस परिस्थिति से कितना लाभ उठाते हैं और 
यह देश दूसरे देशो मे कितना निन्दा और उपहास का पात्र बना 
हुआ है ! यह प्रथा मनुष्य मे ऊँच नीच का भेद भाव पैदा करती 
है, उनके विकास में बाधा डालती है, मनुष्य को अपने भाई 
मनुष्य की दृष्टि मे अछूत या अस्पृश्य ठहराती है, और मानव 
समाज का विशाल संगठन नहीं होने देती । 

पिछले वर्षो मे अनेक महापुरुषो ने भारतीय समाज को 
जात-पाँत के इस रोग से मुक्त करने का उद्योग किया है। इस 
विषय पर यहाँ विस्तारसे लिखने की ज़रूरत नही; इसका विवेचन 
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इस अन्थमाला की भारतीय जाग्रृति? पुस्तक में किया गया है। 
इस समय यहाँ और संस्थाओ के साथ जात-पाँत तोड़क मंडल 
भी इस दिशा मे चहुत प्रयत्न कर रहा' है। धन्य हैं वे सज्जन 
जो अपना समय ओर शक्ति इस महान काय मे लगा रहे हैं, 
जिनका आदर्श है कि समाज से विषमता और कद्ुता दूर होकर 
सव मनुष्यो की एक जाति हो, गुण कर्मों के अनुसार हर 
आदमी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, चछुद्र रूढ़ियाँ या पर- 
स्पराएं अब हमारी प्रगति को रोकने वाली न रहे। समाज की 
स्थिति मे ऐसा परिवतन या सुधार करना कुछ सरल काम नही 
है। इसके लिए व्याख्यान देना या लेख लिखना काफी नहीं है । 
सुधारको को स्वय उदाहरण बनने को आवश्यकता है। 

अब हिन्दुस्तान की बात छोड़कर हम दूसरे देशो के वर्ण भेद 
का विषय लेते हैं| श्रादमी अपने लोभवश अनेक कुकर्म कर जाता 
है, परन्तु वर्ण भेद या काले गोरे का सहारा मिल जाने पर लोग 
कहाँ तक नीचता पर उत्तर आ सकंते है, इसका सबूत गौरांग 
जातियो के उस व्यवहार से मिलता है, जो उन्होने अपने उद्योग- 
धन्धों ओर व्यापार की उन्नति की घुन में रंगदार जातियो के 
प्रति किया है। कई रंगदार जातियो को उनके ढुव्यंवहार और 
अत्याचार के कारण न केवल अपने रीति रिवाज, रहन सहन, 
सभ्यता और संस्कृति से हाथ धोना पड़ा, और अपनी आज़ादी 
से ही वंचित होना पड़ा, वल्कि अपने प्राणो की वलि चढ़ा कर 
प्रथ्वी से अपना नामोनिशान तक मिटा लेना पड़ा । यह सारा 
इतिहास अमानुषिक अत्याचारों की एक लम्बी कहानी है, जिसे 
सुनाने के लिये बड़े बड़े सव॒तन्त्र अन्थो की आवश्यकता है। धाठक 
” मानव समाज के इस घातक रोग से होने वाली भयद्भुर हानि का 
कुछ अन्दाजा लगा सकें, और खुद अपने को इस रोग से 
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बचाते हुये दूसरों की भी इससे रक्षा करने के लिए - प्ररित हों, 
' इस हेतु यहाँ इसका कुछ दिग्दशन मात्र कराया जाता है। 
दृक्खिन अमरीका में एजटेक, मय और इनका सभ्यताएँ 
ईसवी सन्‌ के पहले वहुत उन्नत रह चुकी हैं। कहा जाता है कि 
ये सभ्यताएँ भारत और चीन से चलकर ग्रशान्त महासागर को 
पार करके वहाँ पहुँची थी। एजटेक सभ्यता ने सध्य अमरीका 
में आश्वयजनक उन्नति की थी। इसकी वास्तुकला के सुन्दर 
समूने, पत्थर केवे कैल्ैन्डर है, जो वर्ष के भिन्न-भिन्न भाग 
प्रदर्शित करते थे। संगीत विद्या मे भी यह जाति कम उन्नत' 
नहीं थी। लोहे, सोने, चाँदी आदि घातुओं के गहने और ओऔजार 
बनाने सें भी ये वहुत दक्त थे। कपड़े आदि बुनने ओर खासकर 
समूर ( फर ) को कपड़े के तौर पर काम मे लाने में भी वे बहुत 
कुशल थे। इस जाति को यूरोप के ल्ालची लोगों के अनुसंधान 
के कारण लोप होना पड़ा। मय सम्यता भी, कई यरोपीय 
विद्वानो के मत से, मानव संस्कृत्ति की सर्वोच्चता की प्रतीक थी । 
उसकी कला के नमूने अत्यन्त सुन्दर थे। राजनीति, अथनीति, 
ओर ज्योतिष में उसका ज्ञान किसी समय-बहुत बढ़ा चढ़ा था | 
उसने पत्थर के बने मकानों के बड़े वड़े शहर चसाये थे, जो 
जो देखने योग्य थे। यह सव वशुन ईसा की पॉचवी सदी का है। 
इनका सभ्यता की सचो त्तम शासन प्रणाली, आने जाने 
ओर व्यापार के सुगम साधन, सिंचाई के लिए नहरें, अच्छी- 
अच्छी सड़कें, कृषि की उत्तमोत्तम व्ववस्थाएँ, निर्माण कला 
ओर दस्तकारी बहुत बढ़ी चढ़ी थी। इसकी भाषा और समाज की 
सुरक्षा के कानून वहुत अच्छे थे। स्पेन की हुकूमत ने इस सभ्यता 
को मिटा दिया गया। स्पेन के सभ्य कहलाने वालों ने दक्खिन 
अमरीका में मीता-प्रथा प्रचलित की, जिसके अनुसार यहाँ के 
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लोगो को जबरदस्ती दूसरो के लिए काम करना पड़ता था। 
इसके फल-स्वरूप कई ऊातियाँ समूल नप्ट हो गई' | उन्हे इतनी 
नारकीय यातनाएँ ढी जाठी थीं कि इनमे से कई जातियो ने 
आपसी समभौते करके एक दूसरे को मार डाला ,और छोटे छोटे 
वच्चो को मा-वाप ने अपने मरने के पहले अपने हाथ से मार 
दिया | कई जगह इन अभागो ने यह शपथ लेली कि वे अब 
सन्‍्तान पैदा न करेगे । इस तरह एक के वाद दूसरी जाति 
मरती गई और अपनी माठ्भूमि को इन 'सभ्यों? के हवाले 
करती गईं। दक्खिन अमरीका मे इस समय कह छोटे बड़े 
स्व॒तन्त्र राष्ट्र है। ब्राजील, चाइल, पेरू, पनासा, पेरेगुए इत्यादि 
ऐसे देश है, जिनमे गोरी जातियों के कुछ हज़ार लोग ही सारे 
देशो पर अपना कब्जा जमाये हुए हैं। यूरोपीय सभ्यता के प्रभाव 
में होने के कारण ये दूसरी जातियो को वहाँ बसने नहीं देते । 
- संयुक्त राज्य अमरीका स्वतन्त्रता का. पुजारी मशहूर है; क्या 
वह वर्ण विद ष की इस बुरी भावना से बचा ? वहाँ की सरकार 
ने अमरीका के असली पुराने बाशिन्दो को नष्ट करने के लिए 
कैपिटेशन ग्रांट” नाम की प्रथा जारी की थी, जिसके अनुसार 
पुराने बाशिन्दो की खोपड़ी इकट्ठा करने वालो को अमरीका 
की सरकार की तरफ़ से इनाम मिलता था। इस प्रोत्साहन के 
कारण गौरांग पार्टियो द्वारा उन लोगों का खूब शिकार किया 
गया ।चहाँ के ईसाई पादरियों ने इस 'घस कृत्यः (! ) को 
परलोक प्राप्ति का एक साधन बतला कर आशीर्वाद दिया। 
नतीजा यह हुआ कि अधिकांश मार डाले गये, कुछ काम 
लायक़ बना लिये गये, और, कुछ दूसरे देशो मे ले जाकर बेच 
दिये गये ॥# 
# अ्री० कालूराम कावूनयो एम० ए० के वीणा! में प्रकाशित लेख से | 
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आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड में भी वहा के मूल निवासियों का 
भाग्य कुछ कम खराव नहीं रहा । जब से अगरेज वहाँ पहुँचे, तभी 
से इन उपनिवैशों की नीति रगीन जातियो के साथ सौतेले भाई 
की सी रही । देश केवल गोरे लोगों के लिए”, या रंगेंदार आद- 
मियों का ग्वेश निषेध” इनका आदर्श वाक्य रहा । आस्ट्र लिया अपने 
क्षेत्रफल में भारतवर्ष से भी बढ़ा है, ओर इसकी कुल आबादी 
क़रीब सत्तर लाख है । इसमें वहा के मूल निवासियों की' संख्या 
अब केवल पछत्तर हज़ार रह गई है। ये लोग मैदानो को छोड़ 
कर घने जगलों मे चले गये है। पिछली दो सदियो में इन 
अभागो का पशुओं की तरह शिकार हुआ है। 

दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हबशी है। उनकी सुरक्षा 
की आड़ मे वहाँ की सरकार बाहर के रंगदार आदमियों के 
वह आने पर रोक लगाती है। हृबशियो के बहुसंख्यक होने 
पर भी उन्हें वहाँ के शासन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वे 
गुलामी के लिए ही रह गए हैं। 

गौरांग जातियों के उपनिवेशो मे से कुछ में रंगदार मूल 
निवासियों पर क्या बीती, यह संक्षेप में ऊपर दिखाया गया है। 
और भी उपनिवेश है, टापू भी अनेक हैं| कहाँ कहाँ की चचों 
की जाय। सब जगह की यही दुख भरी कहानी है। उसके 
पढ़ने मे भी हृदय पर चोट लगती है। गोरे वण का हो या 
पीले, गेहुंए, भूरे या काले रंग का हो, मनुष्य के पतन की कथा 
दुखदायी हुए बिना रहती । उसका उल्लेख करना अरुचिकर है । 
इसीलिये गई गुजरी बातो को छोड़ दिया जाता है। फिर भी 
यहू तो बताना ही होगा कि अब भी सभ्यताभिमानियों का 
रवैया कुछ सुधरा नही है | 

यूरोप और अमरीका के कई देशो के नाचघर, जलपान घर 
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होटल, सिनेमा और नाटक घरो मे और कई दूसरे तमाशो मे 
रंगदार आदमियो को इसलिए जगह नहीं दी जाती कि 
उनके मेनेजर जानते है कि वैसा करने स्रे उनके भोरी 
जातियो के गाहक बुरा मानेंगे। काला आदमी चाहे जितना 
शिक्षित हो, वह चाहे उसी ईसाई सम्प्रदाय का हो, और 
उसी राज्य का नागरिक हो, वहुत से अमरीकन उसे अस्पृश्यः 
मानते है। गोरो का यह आग्रह रहता है कि काले आदमियो का 
' हमारे स्कूल, गिरजा और क्वव आदि से वहिष्कार रहे, यहाँ तक 
कि उनके मरने पर उन्हे हमारे क़त्रिस्तान से जगह न दी जाय । 
इस वर्ण-मेद के ममभेदी उदाहरण के लिये उत्तरी अमरीका 
में चहाँ के मूल निवासी 'रेड इंडियनो? या “निम्नो? लोगों की 
दशा पर विचार करना होगा | वास्तव से ये ही पहले उस भूमि 
के स्वामी थे। वहाँ यूरोपचालो की बस्तियाँ ( उपनिवेश ) 
वस जाने पर इन्हें यूरोपवालों की अ्धीनता या दासता में रहना 
पड़ा । इन्होने ज़हाँ तक बन पड़ा गोरो के रीति रिवाज और 
बेशभूषा को अपनाया। अनेक बाधाएँ होने पर भी इन्होने गोरे 
लोगो की भाषा सीखी और उसी में शिक्षा हासिल करने की 
चेष्टा की | संगीत में तो उन्होने वहुत ही उन्नति कर दिखाई । यह 
सब होते हुये भी वे गौरांग लोगोकी सहानुभूति और प्रेम के पात्र 
'न बन सके। समता और स्वाधीनता का दम भरते हुये भी वहाँ 
की सरकार ने इनके साथ न्याय न किया । बहुत साधारण और 
अग्रामाणित अपराधो पर इन्हे कठोर से कठोर दण्ड दिये गये । 
चर्तमान महायुद्ध से पहले तक इन्हे क्र दंड दिये गये है। गोरो 
'छरा इनका लिंचिंग” होना सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा 
कलंक है। छोटी छोटी वातो पर इन्हें आग से जला कर सृत्यु- 
दण्ड दिया जाता रहा है। यदि वहाँ की सरकार से कोई इस 
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विषय में कुछ कहता है, तो उसके पास उसका टकसाली जवाब 
मौजूद है--'यह हमारा घरू मामला है ; दूसरों को इसमें दखल 
देने का कोई अधिकार नहीं । 

दक्खिन अफ्रीका की रंग-भेद की नीति तो मशहूर है ही | 
एशिया वालो से अपने यहां के अँगूठे के निशान लगवाना, पोल 
टेक्स अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति कर, गिरमिटिया प्रथा, रंगीन लोगों 
की अलग बस्तियों आदि की बातें सब जानते हैं। इस समय भी, 
वहाँ हिन्दुस्तानियों का रहना स्वीकार नहीं किया जाता । यूनियन 
पा्लिमेंट की तो बात ही क्‍या, इस समय वहाँ प्रवासीं भारतीयों 
को प्रान्तीय कॉंसिलों और नगर-कोंसिलों (म्युनिर्सिपेलटियों ) 
तक में मेम्बरी का हक हासिल नहीं है और, उनको किसी लगनी 
बीमारी की तरह यूरोपियन बस्तियो से अलग रखा जाता है। 
हिन्दुस्तानियो को धीरे धीरे नागरिक अधिकार देने, और शुरू 
में केवल म्युनिसिपेलटियों में उनके प्रतिनिधि लिये जाने की बात 
भी यूनियन सरकार को मंजूर नहीं है। 

इन पंक्तियो को लिखते समय एक समाचार हमारे सामने 
है, उसका शीषक है--'पहला हिन्दुस्तानी शिकारः। समाचार में 
कहा गया 'है कि दुक्खिन अफ्रीका की यूनियन सरकार ने 'ेगिंग 
एक्ट? पास करके गोरे लोगो की बस्ती मे हिन्दुस्तानियों के न बस 
सकने का जो अपमानपूर्ण कानून बनाया था, उसके अनुसार 
गत २६ नवाचर-१६४१ को श्री० पाथर नामक पहले हिन्दुस्तानी 
की पाँच' पोंड ( लगभग सत्तर रुपये ) का जुर्माना या सात 
दिन की ,कैद की सज़ा दी गई, क्योंकि उसने मूर रोड नामक 
गोरे माहल्ले के एक मकान में रहने का साहस किया था! यह 
बात ऐसे समय की है जब कि महायुद्ध के रूप में मौत हम सब के 
सिर पर नाच रही है, और संसार में शान्ति और समता 
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कायम करने के लिये नई नई योजनाएँ वन रही हैं । 
लाला हरदयाल ने वर्ण-भेद दूर करने के लिए व्यंग्य पूवक 
एक रासायनिक उपाय वतलाया है--वैज्ञानिको का एक ऐसे 
रोग़न का आविष्कार करना चाहिए, जो दुनिया भर के पुरुषों 
और स्लियो के शरीर के रग के लिए अच्छा समझा जाय । रंग 
की गहराई कम ज़्यादह हो ते हज नही, मुख्य वात यह है कि 
रंग एक ही हो। एक अन्‍्तर्राट्रीय समिति कोई एक रंग पुसन्द 
कर ले। गोरा, काला, मटियाला, भूरा, गेहुआ, खाकी, पीला, 
वसन्‍्ती आदि | हुर नवजात शिश्षु इस निधोरित रोगन से रंग 
दिया जाया करे, और, पीछे उसके जीवन-काल में समय समय 
पर इसकी पुनरावृत्ति देती रहे। रोगन का रंग वही रहे कोई 
दूसरा न हो इससे वर्ण-भेद की समस्या हमेशा के लिए हल हो 
जायगी !? लाला हरद्याल की इस चुटकी में मानव जाति के 
लिए वड़ा दर्द छिपा हुआ है। क्‍या हम अब भी ऐसी मूखंता 
की बातें सोचते रहेंगे कि गोरे रंगवाले अदमी सव से श्रष्ठ होते 
हैं, भूरे रंगवाले उनसे कम श्रेष्ठ, और काले रंगवाले सब से नीचे 
दर्ज के | 
हम अपने आपको बहुत बुद्धिमान ओर विचारवान कहते 
हैं। लेकिन जब हम रूप रंग आदि के फरक को देखते हैं तो 
हम मूल जाते है कि सब आदमियो मे एक सोचनेवाला म स्तष्क 
ओर प्रम करने वाला हृदय होता है। अमरीका में गारे बालक 
अपने साथ हवशी बालको के काले रंग से अरुचि प्रकट नही 
करते, वे उनके साथ खूब हिलमिल कर रहते और खेलते है। 
इस तरह बालक हमें बुद्धिमानी सिखाते हैं। पुरुष और ख्री का 
प्रेम जातिया रंग से परे होता है। वह क्वानून के बन्धनो था 
सीमाओ को स्वीकार नही करता। मध्य अमरीका मे गोरे और 
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काले के मेल से भूरे रंग की सुन्दर सन्तानें हुई हैं। हमें भाई- 
चचारे का खुब प्रचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, हमे 
सस्क्ृति के उन अनेक तत्वों का विचार करने का अभ्यास करना 
' चाहिए जो सब जातियों में समान रूप से मौजूद हैं। बालकों 
को घर पर तथा वाहर उदार शिक्षा मिलनी चाहिए । प्रेम और 
सहयोग के भावो की वृद्धि करने वाले साहित्य का प्रचार होना 
चाहिए। तभी हम उन विकारों से बच सकते हैं, जे! शकल 
सूरत के भेद से हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। वर्ण-भेद का 
शेग पुराना है, पर असाध्य नहीं है। मानव जाति के सुन्द्र 
भविष्य में विश्वास रखते हुये उसकी पैये पूवंक चिकित्सा की 
जानी चाहिए । सफलता निश्चित है। 


अन++ हू) ०००-++ 


पन्‍्द्रहवाँ अध्याय 
भाषा-भेद 
३0 ल+ 
“आपने मुझे भाषा सिखाई और मुझे फायदा यह हुआ कि मैं दूसरों 
को कोसना सीख गया ।? --शेक्सपीयर 


'जापानियों ने अपने देश की भलाई को सामने रख कर अपनी 
छोटी बड़ी रियासतों, अ्रपनी देहाती बोलियों और अपनी बहुत सी 
परम्परामत रूढियों, रस्म रिवाजों को त्याग कर एक भाषा और एक 
क़ौम का निर्माण कर दिखाया | और एक हम हैं, जो अपने देश में 
बहुत सी भाधाश्रों के होते हुए भी सन्तुष्ट नहीं हैं, उनकी ताददाद 
घटाने के बदले बढ़ाने पर तुले हुए है, बना बनाया काम बिगाडने 
आर वसी-वसायी बस्ती उजाड़ने पर उतारू हैं | 

“एभकार्नीदयाल संन्यासी 
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भाषा या जुबान मनुष्यो को मिलाने का वहुत अच्छा 
जरिया है। एक ज़बान वोलने वाले आदसी एक दूसरे का 
ढु ख सुख जान लेते हैं; धीरे धीरे उनमे एक दूसरे की सहायता 
और एक दूसरे से हमदर्दी के भाव वट्ते जाते हैं, वातचीत से 
उनमे विचारों का तबादला होता है, और इससे विचारों मे 
एकता आती है। उनका एक दूसरे से सम्बन्ध ज़्यादह गहरा 
होता जाता है | इसके साथ ही यह्‌ भी ध्यान मे रखना ज़रूरी 
है कि भाषा की अलहृदगी से जनता 'की नाइत्तफाकी जाहिर 
होती हैं। मानव जाति अलग अलग टुकड़ो मे घट रही है 
और उनमे भेद भाव, एक दूसरे से नफरत और कलह बनी 
हुई है। हे 

यह स्वाभाविक ही है कि उन अनजान अजनबी या अपरि- 
चित लोगो से हम भाईंचारा क्वायम न कर सकें, या न करना 
चाहे. जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, और जिनके साथ 
हम वातचीत नहीं कर सकते। सहयोग या मेल मिलाप की 
ज़रूरी शर्त यह है कि आदमी एक दूसरे की बात सममें। शुरू 
की हालत में वोलियाँ या उपभाषाएँ अनगिनत होती हैं। इस- 
लिये लोगो का एक दूसरे से सम्वन्ध छोटे छोटे दायरो मे महृदृद 
था परिमित रहता है। धीरे-धीरे एक बोली विकसित द्ोकर 
राष्ट्रभाषा या क्रौमी ज़बान वन जाती है, ओर राष्ट्रभाषा ही के 
अधार पर जनता का राष्ट्रराज्य नाम से राजनैतिक संगठन हो 
जाता है। फिर भी एक राष्ट्र के सब हिस्सो मे एक ही भाषा नहीं 
बोली जाती, अलग-अलग हिस्सों मे बोलचाल की अलग अलग 
भाषाएँ बनी रहती हैं, जिनमें दूरी के हिसाव से फरक्‌ बढ़ता 
जाता है। जिन देशों में शिक्षा का अचार ठीक ठीक नहीं हुआ 
है, और आने जाने के जरियों आदि की कमी के कारण दूर दूर 
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के लोगो का एक दूसरे से मिल्नना कम होता है, वहाँ थोड़ी थोड़ी 
दूर पर ही इन उपसाषाओ या बोलियो में काफी फरक्‌ ह्दोता 
है, इसलिए कुररती तौर पर वहा उपसाषाओ या वोलियों की 
तादाद उन्नत या जिन्दा राष्ट्रों की निस्वत कहीं ज्यादा होती है। 
हाँ, लोगी की सामाजिक, राजनैतिक और तिजारती जरूरतों के 
कारण उन उपभाषाओं में से, जो राष्ट्रभाषा की जगह लेने के 
काबिल होती है, वही शिक्षा ओर साहित्य की भाषा बनायी 
जाने के योग्य समझी जाती है। राष््रभाषा मे उपभांषाओं के शब्द 
और मुहावरे (लोकोक्तियाँ) शामिल होते रहते हैं; यही नहीं, 
उसमें ज़रूरत और मेल मिलाप के साथ साथ विदेशी शब्दों और 
फभी कभी विदेशी वाक्य रचना की शैलियो- को भी अपनाने 
का काम चलता' रहता है। जितना जितना इस राष्ट्रभाषा का 
प्रचार बढ़ता जाता है, उतना उतना ही राष्ट्र के सब लोगो का 
एक दूसरे से सम्बन्ध ज्यादह गहरा होता जाता है। राष्ट्र- 
भाषाओ का मनुष्य-जाति के विकास में एक ख़ास स्थान है। 
पहले यह हालत रह चुकी है कि दस बीस मील के अन्दर 
के आदमी ही एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, वे ही आपस 
में सम्बन्ध रखते थे। उस दायरे से बाहर वालो से बातचीत 
करना उनके लिए सम्भव न था, इशारों की मदद से, जैसे वैसे 
वे बाहर के आदमियो को अपना मतलब बता पाते थे, और 
उनका मतलब समभने की कोशिश करते थे। इस तरह हर 
दस बीस सील के अन्दर के आदमियों की एक अलग दुनिया 
थी। पाठक अनुमान कर सकते हैं कि आज कल जिसे हम एक 
देश, या एक राष्ट्र, या एक क्ौस कहते हैं; वह पहले कितने सो 
था कितने हज़ार ढुकड़ों मे बंटा हुआ रहा होगा, और हमारी 
यह धरती तो और भी ज़्यादह हिस्सो में बंटी हुई होगी। 
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परन्तु जीवन गतिशील है, वह बदलता रहता है। वह एकसा 
अर्थात्‌ एक ही हालत मे नहीं रहता, उसमे परिवर्तन होता रहता 
है। धीरे धीरे. लोगो को “यह मालूम होने लगा कि बिलकुल 
एकांगी जीवन व्यतीत करने मे वहुत कठिनाइयाँ है। सामाजिक 
या तिजारती और दूसरी जरूरतों से एक हिस्से के लोगों का 
दूसरे हिस्से के रहने वालो से मेल मिलाप वढ़ता गया। उन्होंने 
एक मिली हुईं भाषा की ज़रूरत और उसके फायदों को अनुभव 
किया । कुछ लोगो ने इन मिली हुई सापाओ के वनाने मे अमली 
हिस्सा लिया, और कुछ ने अनजाने ही उसमे साथ दिया। हाँ, 
कुछ को यह काम नापसन्द भी हुआ, उन्होने इसका अपने अपने 
ढंग से विरोध किया । परन्तु परिवर्तन-चक्र चलता रहा, इनकूलाब 
क्रा पहिया नहीं रुका, मिली जुली या विकसित भाषाओं का 
प्रादुर्भाव होकर रहा, और लो लोग इनसे कुछ वचना चाहते थे, 
उन्हे भी जल्दी या देर से इनका उपयोग करना पड़ा। मिली 
जुली भाषाओ ने जुदा जुदा भू-भागो को मिलाया | यह क्रिया 
जारी रहने का ही यह नतीज्ञा है कि हम दुनिया भर मे आजकल 
की राष्ट्र-भाषाओ और राष्ट्र-राज्यो तक पहुँचे हैं। 

अपनी प्रगति की इस मज़िल पर खड़े होकर हम सोचते है 
कि हम कहाँ से कहाँ आगये | हमने बहुत यात्रा तय कर ली 
है, हमारे रास्ते मे समय-समय पर रुकावर्टे आई । फिर भी हम 
निरन्तर आगे ही बढ़ते रहे हैं। हम उस जगह को दूर छोड़ 
आये हैं, जहाँ से हम रचाना हुए थे। परन्तु जब हम यह सोचते 
हैं कि हमे कहाँ पहुँचना है, तो अभी भी दिल्ली दूर ही नज्ञर 
आती है। राष्ट्रभाषाओं का का अभी पूरा नहीं हुआ। फिर 
राष्ट्र भाषाओ ने हमें जो राष्ट्रीय दी है, वह भी आजकल की 
दुनिया में कई दृष्टियों से एक बन्धन ही मालूम हो रही है। यह 
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एक दूसरा ही विषय है। जो हो, राष्ट्रभाषा हमारी राष्ट्रीय 
जरूरतों को पूरा करने के काम आती है। इसी तरह अस्तर्राष्ट्रीय 
भाषा के सहारे हमारे अन्तराष्ट्रीय काम पूरे होते हैं; अच्त- 
राष्ट्रीय सस्थाए कायम होती है । इसी क्रम या सिलसिले से यह. 
उम्मीद की जाती है कि एक दिन विश्व-भाषा का विकास होकर 
वह विश्व-राज्य के कायम करने में सहायक होगी । 

परन्तु अभी इस समय क्‍या हालत है। पुराने जमाने की 
हज़ारों भाषाएँ लोप होकर दुनिया भर में साहित्यिक भाषाएँ 
कुल चार पाँच दजन ही है। फ़िर भी हर राष्ट्र और हर देश में 
कई कई उपभाषाएँ मौजूद है। और, एक उपभाषा बोलने वालों के 
लिए दूसरी उपभाषा समझना कठिन होता है। मिसाल के लिए 
ब्रिटिश द्वीप की बात लें, जो क्षेत्र फल मे पदञ्ञाव से भी कम है, 
और जहाँ आने जाने के साधनो की तरवकी -काफी ' होने से 
लोगों का आपस में मिलना जुलना भारतवासियों के आपस 
के सम्बन्ध के मुकाबले में बहुत ज़्यादह है। वहाँ इंगलैन्ड, 
वेल्ज़, स्काटलैन्ड और आयल॑न्ड मे अगरेजी के कुई भेद 
या रूप मिलते हैं, जो एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि एक को 
वोलचाल के काम में लाने वाले दूसरे रूप को आसानी से नहीं 
समझ पाते। खुद इंगलैर्ड की ही अलग अलग काउंटियो 
( ज़िलो ) मे वोली जाने वाली अगरेज्जी भाषा के उच्चारण मे, 
शब्दों मे और वाक्य-रचना मे काफी फरक है । परन्तु अगरेजी की 
इन , उपभाषाओ मे से हरेक मे स्वतन्त्र साहित्य पैदा करने को: 
हाँ के विद्वान प्रोत्साहन नही देते। शिक्षा और साहित्य-रचना 
के लिए एक सामान्य अंगरेज़ी भाषा का इस्तेमाल करके ही सब 
अपना काम चल्लाते हैं| वे यह समभते हैं कि यदि हरेक उप- 
भाषा को शिक्षा और साहित्य की भाषा माना: जायगा, तो” 
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जनता की मानसिक उन्नति, दिमागी तरक्की या प्रगति में रुकावट 
होगी, और आज दिन अंग्र ज़ी भाषा को साहित्य की दृष्टि से 
जो एक खास जगह मिली हुई है, वह भी न रहेगी । इसलिये 
उन्हें अपने अपने यहाँ की अलग अलग उपभाषाओ का मोह 
सीमित और रोक कर रखना पड़ता है | सावजनिक उत्थान या 
सवकी तरक्की ओर भलाई के लिए मनुष्यों या समूहों को अपनी 
अपनी बात या भावना कुछ अश तक छोड़ देने से ही मनोरथ 
सिद्ध होता है। 
इस विषय पर प्रकाश डालने के लिये अब हम सारतवष की 
हालत पर विचार करें। यहाँ हिन्दी ( उदू था हिन्दुस्तानी ) 
' वंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगृ, कन्नड़, और सलयलम 
भाषाएँ मुख्य हैं। इनमें शिक्षा और साहित्य का काम हो 
रहा है। इनमे से हरेक की बहुत सी उपभाषाएं हैं, जो एक 
दूसरे से काफी अलग है। ऊपर की भाषाओ मे से हिन्दी एक 
ऐसी भाषा है, जो विहारी, राजस्थानी, पंजाबी आदि अपनी 
उपभाषाओ और बोलियों को मिलाकर भारतवष् के हर सात 
आदमियों में से तीन की माषा है, जिसे वे रात दिन बोलते हैं । 
तीन चौथाई से ज्यादह भारतवासी अपना काम चलाने योग्य 
हिन्दुस्तानी समझ सकते हैं | कुछ साल पहले मद्रास और 
आसाम आदि के आदंगी हिन्दी नहीं समक सकते थे, पर अब 
कोशिश करने से वहाँ भी समभने लग गये हैं। इस तरह यह 
भाषा हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा या कौमी जबान होने के ज्यादह 
काविल हो गई है। 
ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दी के कई भेद या इसकी छोटी 
छोटी बहुत सी उपभाषाएँ थोड़ी थोड़ी दूर पर मौजूह हैं। 
हमारा हिंत और भला इसमें है कि इन्हे अनावश्यक महत्व न 
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दिया जाय । सारी मनुष्य जाति की प्रगति और उसके भल्रे का 
विचार करते हुए हमें भारतवर्ष में हिन्दी और ऊपर लिखी 
मुख्य मुख्य भाषाओं को ही शिक्षा और साहित्य की भाषाएँ 
मानना चाहिये। हाँ, इनकी जो उपभाषाएँ हैं, भाषा-विज्ञान या 
समाज-शाब््र प्रेमी सज्नन उनका अध्ययन करते रहे। उनका 
जो कुछ साहित्य--गीत; गाथाएँ, कहावत, मुहावरे, शब्द आदि 
मिल सकते है, उनका संग्रह करके उसे सुरक्षित रखने की 
व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे उसका उपयोग होसके परन्तु 
इन उपभाषाओ को शिक्षा का माध्यम बेनाने या उनसें अब उच्च 
कोटि का साहित्य रचने का आयोजन नहीं होना चाहिए। ऐसा 
करना विकास के सारे क्रम को उल्नट देना होगा | 

खेद है कि यह बात हमारे कुछ अच्छे अच्छे विद्वानों की 
भी समझ मे जल्दी नहीं आती | वे 'जनपदो की भाषा! और 
'जनपदो के साहित्य! का नारा बुलन्द करते हैं। वे कहते हैं कि . 
हिन्दी तो इन जनपदो की केकल राष्ट्रभाषा है, माठ-भाषा नहीं, 
और इसलिये हि दी से हमारा सम्बन्ध केवल राष्ट्र की ज़रूरतो 
के नाते से ही रहे, प्रारम्भिक शिक्षा आदि का काम जनपद की 
भाषा से लिया जाय | ऐसी वातों की ओर भावुक और मोली 
जनता बहुत जल्दी आकर्षित”हो जाती है। कुछ नेतृत्व था 
ख्याति के इच्छुक लोगो को नया धनन्‍्धा मिल जाता है ओर वे 
इस कार्य मे सहयोग देने लगते है। परन्तु इससे देश की कितनी 
शक्ति वेंट जाती है, और उस शक्ति का कितना अपव्यय होता 
है | क्या यह उचित है ! हमे अभी कितनी साहित्यिक प्रगति 
करनी बाकी है, विश्व-साहित्य मे कितना और क्या हिस्सा लेना है, 
विश्व-भाषाओ में अपनी भाषा को कैसा स्थान पाने के योग्य 
वनाना है, इन सब प्रश्नों पर हमे गम्भीरता के साथ विचार 
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करने की ज़रूरत है । 
ऊपर हमने भारतवर्ष को सामने रख कर जो वात कही है, 
चह सभी देशो के सम्बन्ध में विचारणीय है। हमे समझ लेना 
चाहिए कि छोटे छोटे देशों में भो समय ,ससय पर अनेक 
भाषाओं के प्रादुर्भाव हुआ । अपने समय में उन्होने जनता का 
खूब काम चलाया, उनकी उस समय की उपयोगिता को भुलाया 
नहीं जा सकता | पर कालचक्र चलता रहता है। वे सब भाषाएँ 
आज दिन तक जीवित नहीं रह सकी और यदि उन्हे 
जीवित रखने की कोशिश की जाय, तो उसके लिए सानव 
विकास की रुकावट के रूप में वहुत बड़ी क्रीमत चुकानी पड़ेगी । 
मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी पुरानी आदत, अभ्यास 
रस्म-रिवाज, रूढ़ि और परम्परा की याद बनाये रखना चाहता 
है: परन्तु यह बात एक खास हद तक ही उपयोगी होती है। 
कभी कभी ऐसा देखने मे आया है कि बालक एक कपड़ा पहने 
हुए है, वह मेला हो गया है, शायद फट भी गया है। मा चाहती 
कि उस कपड़े को उतार कर बालक को नया वद्ध॒ पहना दिया 
जाय | परन्तु वालक अपना कपड़ा उतारना पसन्द नहीं करता, 
उसे इसमे कष्ट या मेमट मालूम होता है, वह अपना कपड़ा उतारे 
जाने का विरोध करता है । और, मा को वालक की इच्छा के 
विरुद्ध अपना काम करना पड़ता है। माता का स्नेह और वालक 
का हित दोनो इसी मे है। बालक उस समय अपने भले बुरे का 
विचार करने योग्य नही होता | इसलिए वह माता के काम से 
अरुचि और अग्रसन्नता प्रकट करता है। हाँ, कुछ देर वाद नया 
कपड़ा पहन चुकने पर, वालक को भी यह अजुभव होने लगता है 
कि अच्छा हुआ, मा ने मुझे नया वसल्थ पहना दिया, अब इस 
कपड़े मे मै पहले से अच्छा दिखाई देता हैँ। अगर वालक मे 
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कुछ सोचने की शक्ति हो, तो उसे अवश्य ही इस बात पर खेद 
हो कि उसने पुराना कपड़ा उतारने का इतना विरोध क्यो 
किया था। ' 

भाषा सम्बन्धी नीति मे आजकल हम प्राय: बाल-मनोवृत्ति 
का परिचय दिया करते है | प्रकृति माता चाहती है- कि हम 
अधिकाधिक विकसित भाषा का उपयोग करके अपने विकास 
और प्रगति मे सहायक हो, परन्तु हम अपनी कम विकसित 
उपभाषा या बोली से ही चिपटे रहना चाहते हैं। हमारा उसके 
प्रति मोह होता है। हम उसे शिक्षा और साहित्य की भाषा बना 
कर सृष्टि क्रम के विरुद्र भी उसे असर बनाने के उत्सुक रहते 
हैं। ससार मे मानव जाति के काम में आने वाले साधनों का 
निरतर विकास और रूपान्तर होता रहा है, और होता रहेगा | 
हम अपनी अनुदारता, सकीणता, तंग दिली या मोह वश इस 
गति को रोकने की कितनी ही कोशिश करें. हम उसमें पूरी तरह 
कामयाब नहीं हो सकते | घड़ी की सुइयो को आगे बढ़ने से 
रोक रखना हमारे वश की वात नहीं है| दुनिया में अनेक उप- 
भाषाएँ या बोलियां लुप्त हो कर अपनी जगह किसी एक भाषा 
को देती रहती है, उन्हें कृत्रिम या वनावटी साधनों से बल 
प्रदान करना और जीवित रखना मानव विकास-क्रम के 
विरुद्ध है । ; 

उपभाषाओ की बात छोड़ कर अब हम -संसार की बड़ी 
वड़ी मुख्य मुख्य भाषाओं का विचार करे, तो प्राय, यह बात 
देखने मे आती है कि हर एक भाषा अपने पास की दूसरी भाषा 
से थोड़ी चहुत मिलती है | इन भाषाओं मे यह तय करना कठिन 
हों जाता है कि कहाँ एक समाप्त होती है और दूसरी शुरू 
होती है | जो जिले दो प्रान्तो के बीच में सरहद पर होते है, 
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उनकी भापा ग्राय: दोनो प्रान्तो की भाषाओ के मिले जुले रूप मे 
होती है| उनमे दोनो भाषाओं के शब्द. कहावतें और मुहावरे 
मिले होते है। इसके अलावा आनेजाने और मेल जोल के बढ़ने के 
साथ साथ दूसरी भाषाओं के शब्द और मुहावरे भी हर भाषा 
में आते रहना लाजमी है| इस तरह संसार की विविध भाषाओं 
में लेन देन का व्यवहार जारी रहता है। कुछ दम दूसरो से लेते 
है, और कुछ दूसरे हम से लेते है। यह लेन देन की क्रिया अधिक- 
तर हमारे विना जाने ही होती रहती है। कोई आदमी यह अगि- 
: ,मान नहीं कर सकता कि में विल्कुल स्वावलम्वी हैँ, मुझे किसी से 
कोईचीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है | इसी तरह कोई भाषा भी विल- 
कुल पूरी होने का दाव! नही कर सकतती । यदि वह अपने चारो 
* तरफ व्याकरण के नियमों आदि की ऐसी दीवार खड़ी करेगी कि 
उसमे किसी तरह का परिवर्तन न हो, और उससे नये शब्दों 
और मुहावरों आदि को स्थान न मिल सके, तो वह भाषा ऐसे 
प्राणी की तरह होगी, जिसका ताज़ी हवा न मिलने के 
कारण दम घुटता है, और जिसकी अन्त मे मुर्दों में शामित् 
होने की सम्भावना होती है। जो पानी बहता नहीं रहता, 
वह सड़ जाता है; और, जो भाषा सुबार, सशोधन, बढ़ने या 
फैलने से वचती है, वह थोड़े ही समय में म्त-भाषा वनने की 
तैयारी करती है। 
खेद हैं कि अनेक सज्जन इस साधारण नियम की अवदेलना 
करते हैं। वे भाषा के विपय में कट्टर साम्प्रदायिकता का परिचय 
दिया करते हैं। उन्हे हर दस यह खटका लगा रहता है कि 
हमारी भाषा से दूसरी भाषाओ के संसग से कुछ दोष न आजाय | 
वें छाँट छाँट कर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं. जिन्हे वे 
ठेठ उसी भाषा का सममभते हैं। दूसरे शब्दों का वे पूरा पूरा 
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वहिष्कार करने के पक्ष मे होते है। इस तरह कुछ ' हिन्दी-भक्त 
ऐसी भाषा लिखते पढ़ते है, जिसमे सस्क्ृत के तो कठिन 
कठिन शब्द आ जाये पर उद फारसी आदि दूसरी भाषाओ का 
शब्द ढढ़े भी न॑ मिले | इसी तरह उद के कुछ प्रमी अपनी भाषा 
मे अरबी फारसी के तो मुश्किल से मुश्किल शब्द काम मे ले 
आदेंगे, पर ऐसा कोई शठ्द इस्तेमाल करना पसन्‍्द्र न करेंगे जो 
मूल में संसक्षत का रहा हो। इन दोनों कट्टर गिरोहो की नीति 
का ही यह फल है कि हिन्दी और उद्‌ . जो पहले एक ही भाषा के 
दो नाम थे, अब एक दूसरे से ज़्यादह से ज्यादह दूर होती जा - 
गी है ।हम हिन्दी वाले अपनी ताक़त इस वात में लगा रहे हैं कि 
हमारी भाषा किस तरह उ्द से विल्कुल अलग दिखाई दे | हम 
कदम कदम पर कोप और व्याकरण की कसौटी से काम लेते 
हैं| हम भूल जाते हैं कि कोप और व्याकरण को भाषा का 
सहायक होना चाहिए न कि उसका जेलर । यदि वे समय-समय 
पर परिस्थिति ओर ज़रूरत के अनुसार बदलते नहीं है, तो 
भाषा के विकास और उसकी तरक्की और वढ़ोंती को रोकने 
वाले वन जाते हैं । 
हमारा यह मतलव॒ नहीं कि आदमी स्वाहमस्राह भाषा मे 
नये नये दूसरी भाषाओ के शब्दों आदि का प्रयोग किया करे 
चाहे वे सुनने ओर पढ़ने वालो की समम में आयें या न आवें | 
कई कई भाषाओं को जवरइस्ती मिलाकर खिचड़ी भाषा का 
व्यवहार करना बेजा ओर हानिकर है। हमारा मतलब सिफ 
यह है कि जिस शब्द या शैली या मुहाविरे को जनता-जनाद्दन 
ने अपन लिया है, उसकी शुद्धि अशुद्धि को परखना साहित्यकार 
के लिए गेरज़रूरी और अनधिकार चेष्टा है | हमें उनसे परहेज 
करने की विलकृुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक वन आवें, हमे 
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अपनी जबान को आमफहम यानी सरल और सुवोध रखने की 
कोशिश करनी चाहिए, जिससे वह्‌ ज़्यादहु से ज्यादह जनता के 
काम मे आ सके, और देश मे आपसी मेल का ही कारण बने, 
फूट का नहीं। हर भाषा के शुमचिन्तकों को चाहिए कि वे 
अपने व्यवहार से भाषा के बढ़ने या विकास को रोकने के 
दोषी न बनें | उनका फज् है कि अपनी ताकत को व्यर्थ के वाद- 
विवाद में नलगा कर अच्छी रचनाओ द्वारा भाषा का भडार भरें, 
उन रचनाओ के लिए वे तन मन से खूब मेहनत करें। उनकी 
साहित्य-सेवा का लक्ष्य सचमुच साहित्य की सेवा हो, यही 
उनकी ज़िन्दगी का ब्रत और मकसद हो | 

सच यह है कि अच्छे साहित्य को बनाने के लिए लेखक को 
खुद अपना जीवन निर्माण करना होगा, अच्छे गुणोका अभ्यास 
करना और अच्छे विचारों को अमल में लाना होगा। ऊँचे 
चरित्र के विना पूरे प्रभावशाली या वाअसर साहित्य की रचना 
रचना नहीं होती । पर चरित्र-निर्माण एक अलग ही विपय है। 
इस पर विचार किसी दूसरे मौके पर किया जायगा। 

यहाँ कहने की मुख्ये बात यह है कि हमे इस भाषा-मेद को 
धीरे धीरे हटाते रहना चाहिए, जिससे ज्यादह से ज्यादह्‌ आद- 
मियो में वातचीत और विचार-विनिमय करने और एक दूसरे 
से मिलने जुलने का रास्ता साफ हो; एक सूबे के आदमी दूसरे 
सूबे वालो के, और एंक देश के आदमी दूसरे देश बालो के, 
नजदीक आ सकें। इस भाषा-भेद के कारण जो बड़ी बड़ी 
दीवारें मनुष्य-ससाज को अलग झलग टुकड़ो में वॉट रही है, 
उन्हे गिराने मे, और विश्व-भाषाके लिए रास्ता साफकरनेमे सहा- 
यक होना हर विचारशील प्रगतिवादी आदमी का परम कतंव्यहे | 

हट 


श्द 


सोलहवाँ अध्याय 


साम्प्रदायिकता 





संम्प्रदायवाद ने हर सम्प्रदाय की छीटी से छोटी रूढियों, रिवाजों, 
पूजा के तरीकों आदि को जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अमर और एक 
मात्र सत्य या कल्याण का एक मात्र उपाय साबित करने और बनाये 
रखने की कीशिश की है| यदि इन आधारों को न हिलाया गया, उनमें 
बुद्धि और तक से छान बीन करके दूंध का दूध और पानी का पानी 
अलंग अलग न किया गया तो विविध सम्प्रदायों के वे आपमो भंगडे 
और मतभेद जो इस समय संमार की उन्नति में कंथ्कों का काम दे रहे 
हैं, कभी दूर नहीं हो सकते । -रघुवीरशरण दिवाकर' 

मानव समाज के संगठन के बढ़ने और ज्यादह व्यापक होने 
में एक बड़ी रुकावट साम्प्रदायिकता या धामिक भेद्‌-भाव है। 
असल में धर्म! शब्द बहुत व्यापक है। इसका अथ कर्तव्य या 
फजे है। इसी तरह 'सज़हब' का अथ रास्ता है। घमं के आधार 
पर बने हुए सब संगठनों का आपस मे मेल होना चाहिए, 
लेकिन व्यवहार में इसका उलटा है। आम तौर पर धर्म का ' 
मतलब अलग अलग मतमतान्तर या सम्प्रदाय लिया जाता है। 
ये मत मतान्‍्तर समाज-सगठन मे किस तरह बाधक होते हैं, 
इसका विचार करने के लिए हम पहले यह सोचें कि मनुष्य में 
धम की भावना क्यों होती है, और उससे क्या लाभ होता है । 

मनुष्य का ज्ञान बरावर बढ़ता रहा है, फिर भी दुनिया की 
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बहुत सी चीज़ें और घटनाएँ आदमी के लिए अभी तक 
रहस्यमय ही हैं। उनमें आदमी की अक्ल काम नहीं 
करती । आदमी चाहे या न चाहे, वह यह सोचने को 
मजबूर होता है कि उसकी पहुँच से परे कोई न कोई ऐसी 
अहदृष्ट शक्ति है; जो दुनिया से समय समय पर तरह तरह 
के परिवतन करती रहती है, जो सब जानदार और बेजान 
चीज़ो पर शासन करती है; अन्त मे सब जानदारों का 
जीना, मरना, सुख दुख, हानि लाभ आदि उसी के अधीन है। 
आदमी इस अच्ष्ट शक्ति को जान नहीं पाता, पर वह इसके 
अस्तित्व से इनकार भी नही कर सकता | इस महान, सर्वोपरि 
और सब नियंता शक्ति के सामने उसका अहकार नष्ट हो जाता 
है, और वह श्रद्धा और विनय के साथ अपना सिर मुका देता है। 

मनुष्यों ने उस शक्ति के अलग अलग नाम र है कोई उसे 
परमात्मा कहता है, कोई खुदा, और कोई “गाडः। अपनी बुद्धि 
के अनुसार कोई उसे निराकार मानता है; कोई साकार | साकार 
मानने वाले तरह तरह क देवी देवता, अवतार, पीर आदि की 
पूजा करते हैं | लाग विश्वास करते हैं कि इंश्वर या देवी 
देवताओं की आराधना से उनकी सुख शान्ति बढ़ेग , 
अनिष्ट का निवारण होगा; और इस जीवन के बाद, मरने 
पर परलेक मे भी उनका कल्याण होगा। यही भावनाएं 
तरह तरह के धर्मो को जन्म देती है। ससार के अलग अलग 
हिस्सो मे समय सेमय पर अनेक धरम हुए है। उनमे से कुछ 
का रूपान्तर होगया है, और कुछ लोप हो गये | फिर भी इस 
समय कई घर्म और उनकी शाखाएं मौजूद है। यदि हम 
जापान से शुरू करके पच्छिम को चलें तो हमे नीचे लिखे 
मुख्य मुख्य धर्म मिलते हे--(१) शिन्‍्तों धम जिसका जन्म 
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जापान में हुआ; (२) ताओधर्म और (३)कनफ्यूसियस धर्म, चीन 
मे; (४) वैदिक धम, जिसे अब हिन्दू धम कहते हैं; (५) बौद्ध 
धर्म.(६)जैन धर्म और (७) सिक्‍्ख धर्म, भारतवप मे; (-) ज़रदुश्ती 
धरम या पारसी धरम, इरान मे; (६) यहूदी धर्म और (१०) ईसाई 
धर्म फिलिस्तीन (पेलेस्टाइन) में; और (११) इसलाम धर्म अरब 
मे । इनमे से वैदिक धर्म और शिल्तो धर्म को छोड़ कर और सव 
धर्मएक न एक महापुरुष ( अवतार या पैगम्बर आदि) द्वारा 
चलाए हुए है | 

हर एक धम ने कुछ खास खास आदर्शों या सिद्धान्तो पर 
विशेष ज़ोर दिया है । कारण यह है कि हर धर्म का उदय एक 
खास देश काल मे हुआ और उस परिस्थिति मे वहां के लोगो 
की कुछ खास जरूरतें थीं। श्री० कन्हैयालाल जी राजदान ने 
एक लेख में लिखा है कि 'हर धर्म का रग अलग अलग है। 
आत्मा सब में एक ही है, पर शरीर का रूप रंग जुदा जुदा है, 
जिस से लाभ ही है न कि हानि | इन रगो मे से कोई भी ऐसा 
नहीं है, जिसे आगामी विश्व-धर्म मे से निकाल फेंका जा सके। 
हिन्दुस्तान से हमे परमात्मा की सर्वव्यापकता और मनुष्य जाति 
की एकता लेनी होगी ; पारस से पवित्रता का शिक्षा; मिश्र 
विज्ञान, जो धरम का एक अग है. न कि किसी तरह उसके विरुद्ध 
है; यूनान से सौंदय; रोम से नियम-पालन; यहूदी धर्म से भलाई; 
और इंसाई धम से आत्म त्याग !” ये सभी गुण समाज के लिए 
ज़रूरी है। इसलिए सव धर्मो ने अपने अपने समय और क्षेत्र में 
समाज का उपकार किया है। इस समय भी जो लोग किसी 
एक धरम के या उसकी किसी एक शाखा या उपधम के अल्ुयाथी ८ 
होते हैं, वे आपस मे एकता अनुभव करते है, एक दूसरे से 
सहानुभूति ओर प्रेम रखते हैं। 
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बिक 


लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की अनुदरता और नासममी 
द्वारा हर धम से विकार आगये। ये धर्म रूढ़ियों और अंध- 
विश्वासों के भंडार वन .गये। इनसे प्रेम की जगह परस्पर 
कलह और द्व प का प्रचार होने लगा । यहाँ तक कि घम के 
नाम पर अनेक कुरीतियो का समर्थन हुआ, और ऐसे ऐसे 
अत्याचार हुए जिन्हे पढ़ सुन कर हृदय कॉप उठता है। न जाने 
कितने करोड़ पुरुषो, खियो और बालकों को धर्म के नाम पर 
मौत के घाट उतारा गया, या अंगहीन और घायल किया गया । 
लोगो को गाढ़ी मेहनत से कमाई हुई कितनी सम्पत्ति धम की 
खातिर नष्ट की गयी है, इसका कोई हिसाब नही है। - 

जो हो चुका, चह हो चुका; किन्तु अभी तक भी हालत ठीक 
टीक सुधरी नही है । एक धरम के कट्टर भक्त दूसरे धम चात्नो को 
अपने में मिलाने के लिये क्या क्‍या ज़ोर जुल्म नहीं करते! वे 
दूसरो का सिर फोड़ने, और कही कहां खुद शहीद बनने के लिए 
तैयार रहते हैं। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इंसाइयो, 
शियाओं और सुन्नियों, मुसलमानो और ईसाश्यो, हिन्दुओं 
और मुसलमानो,मुसलमानो और यहूदियो के और दूसरे सम्प्रदायों 
के आपसी झगड़ो ने कई देशो को कलह का घर बना रखा है। 

ऐसा क्यो होता है? वात यह है कि यधिपि सभी धर्मों के 
मूल तत्व प्राय: एक से हैं, सभी सचाई, दया प्रेम आदि पर जोर 
देते है, पर हर धर्म ने लोगो के रहन सहन के सम्बन्ध मे जो 
रीति, नियम या पद्धतियाँ तय कर रखी हैं, वे अलग अलग है। 
अलग अलग धर्मों का जन्म अलग अलग देश काल में 
होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी था। आदमी अपने 
व्यवहार मे धम के मूल तत्वों को वहुत कुछ भुला देता है, और 
बाहरी तथा गौण बातो में फँसा रहता है, जैसे पूजा किस 
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तरह करनी चाहिए, कैसे रथान मे करनी चाहिए, खाने में कौन 
कौन सी चीजें निषिद्ध माननी चाहिए, किसके हाथ का खाना 
चाहिए, विवाह आदि किस तरह करना चाहिए, बालक के जन्म 
के समय क्या क्या रीति रस्स बरतनी चाहिए. मृतक संस्कार 
किस तरह होना चाहिए; यात्रा, व्यापार, विवाह-शादी, लड़ाई, , 
था मुकदमा आदि कोई काम शुरू करने के लिए कैसा समय 
( मुहूत्त ) अच्छा होता है, किन किन बातो से अच्छा शक्ुन 
माना जाता है, और किन से अपशकुन, इत्यादि । ये बातें लोगों 
की ठक्तिगत श्रद्धा पर, और अधिकतर अज्ञान और अध श्रद्धा 
पर निभर होती हैं । 

इन बाहरी बातो मे, धर्मो धर्मो मे भिन्नता है। इसके अलावा 
हर धरम के अनुयायी अपनी इस तरह की बातो को तक संगत 
ओर वैज्ञानिक, और दूसरे ७म वाले की इसी तरह की बातो को 
अज्ञानता और असम्यता सचक सममते है। ये दूसरो से भी 
अपनी ही बातो का अनुकरण कराना चाहते हैं। यही सब 
भंगड़े की जड़ है | 

शुरू जमाने मे जब लोग छोटे छोटे समूहो मे रहते थे, 
एक समूह के आदमियो का अपना एक देवता था, वे सब एक 
ही तरह की पूजा पाठ करते और रीति रस्म मानते थे। इससे 
उन लोगों मे प्रेम और एकता बढ़ती थी । अब हम उस शुरू के 
जीवन के बहुत पीछे छोड़ आये हूं । करीव करीब हर देश मे 
अलग अलग धर्मो के मानने वाले और जुदा जुदा रीतिरस्मो का 
पालन करने वाले रहते हैं। ऐसी दशा में यदि एक सम्प्रदाय के 
आदमी दूसरे सम्प्रदाय वालो से प्रेम, सहानुभूति और सह- 
योग का भाव न रखें, सब अपने अपने ही स्वाथ सिद्ध 
करने में लगे रहें और उसके लिए दूसरों को कष्ट देने 
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में संकोच न करें तो परस्पर कलह और संघ होना 
लाजमी है। यदि किसी धरम या सम्प्रदाय वाले वाढ़, महामारी, 
अकाल आदि के सौके पर ऐसी संस्था वनाएँ, जो केवल उनके 
ही सम्प्रदाय वालो का विचार करे, और दूसरे की परवाह न 
करे तो यह किसी तरह धर्म नहीं है, ओर न किसी धर्म या 
सम्प्रदाय को शोभा देता है। 

हमे इंस तरह की सब संकीशताओ और छुद्गरताओ से 
जल्दी से जल्दी अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। हर धरम में से 
अपने और पराये का भेद भाव दूर करना चाहिए । यह कैसे 
हो ! ज़रूरत यह है कि हर धर्म के छुछ उदार हृदय लोग इस 
वात के लिए कमर करसे. वे अपने व्यवहार से और प्रचार से 
अपने सहधमियों का दृष्टिकोश व्यापक वनाएँ] वह उन्हे 
सममाये' कि सेवा या सहायता करते समय अपने पराये का 
विचार न कर केवल यह सोचना- चाहिए कि पीड़ित या मोह- 
ताजो में किसे सहायता की ज्यादह जरूरत है या हमें किस की 
मदद करने की सुविधा अधिक है। यदि दस आदमी नदी में 
ः डूब रहे है तो उन्हें बचाते समय हम यह देखने नबैठें कि 
छाँट,छॉट कर पहले हिन्दू-हिन्दुओ को वचाया जाय, उसके 
बाद मुसलमानों या इसाइयों को | जो भी हमारे हाथ से वच 
सके, उसे बचाने की हम मरसक कोशिश करें | इसी तरह यदि 
भूखो की भीड़ को कुछ भोजन देने का अवसर आता है तो 
उस समय हमारा सहधर्मी और विधर्मी आदि का विचार करने 
लगना अनुचित और पाप है। 

हर आदमी को यह भी सीखना है कि हमे निरपत्ष हो 
. कर सव के गुणों की अशंसा और ढुगुणों को निन्‍दा करनी 
चाहिए । हम इतने संकीर्ण हृदय के हो गये हैं कि अगर कोई 
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दूसरे धर्म वाला त्याग और कष्ट सहन की मिसाल पेश करता 
है तो हम उसकी तारीफ नहीं करते; यदि कही उसका उल्लेख 
करना ही हो तो अपने शब्दों मे कृपणता का परिचय देते हैं । 
इसके खिलाफ हम अपने सहधर्मी के मामूली से भले काम की 
भी खूब सराहना करते हैं, उसकी प्रशसा के पुल बाँध देते हैं। 
अनेक बार अच्छे अच्छे लेखक, कवि, इतिहासकार और 
सम्पादक भी इस विषय में दोषी पाये जाते हैं । 

इसी तरह यदि कोई अपराधी हमारे धर्म का अनुयायी होता 
है तो हम उससे सहानुभूति रखते हैं, ओर जहाँ तक बने उसे 
कानूनी सजा से बचाने की कोशिश करते है। और, अगर उसे 
फॉसी दी जाती है तो हम उसका शहीद के रूप मे आदर मान 
करते हैं। इसके खिलाफ अगर अपराधी दूसरे धर्म था 
सम्प्रदाय का है तो हम उसे बदनाम करते हैं और उसे अधिक 
से अधिक सजा दिलाने का प्रयत्न करते हैं, उसके साथ ही 
उसके दूसरे सहधर्मियो' को भी षडयन्त्र मे शामिल समभते 
हैं। इस तरह हम मामूली मामलो को दो सम्प्रदायो के बीच 
कलह का रुप दे देते है । 

जो धम हमें इतना पक्तपाती और अन्यायी या अन्याथ पसन्द 
करने वाला बनाता है, मानव समाज मे अपने पराये का भेद- 
भाव पैदा करता है, उसे 'धम! कहना ग़लत है। हर देश मे 
समय-समय पर ऐसे महानुभाव हुए हैं, जिन्होंने अपराध करने 
वाले को उस अवस्था मे भी ढंड दिया या दिलवाया जब कि 
अपराधी स्वयं उनका भाई, बेटा या और कोई रिश्तेदार था। 
ये उदाहरण अनुकरणीय है। परन्तु आजकल केः धर्मों 
से सम्प्रदायो के अनुयाइयों मे ऐसी भावना कितनी 
कम || 
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खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने कहा है--“पहले किसी ज़माने 
मे मसजिद में सव मज़हव वालो को जाने की इजाजत थी। 
मदीने मे जो मसजिद्‌ है, उसमें पहले मुसलमान भी नमाज 
पढ़ते थे और इंसाई भी दुआ करते थे | बदकिस्मती से वह दिन 
आज नहीं रहा । आज क्या से क्या हो गया है । लोग पुराने 
जमाने के मज़हब को भूल गये है ।” बहुत सी वातें हम “केवल 
सिद्धान्त रूप मे ही मानते है; हमारा व्यवहार उनके अनुसार 
नही होता । हिन्दू ईश्वर को सर्वव्यापी मानता है,' पर उसका 
दशन करने के लिए मदिरों मे ही जाता है, वह इसके लिए 
मसजिद या गिरजा में जाने का विचार नहीं करता। और 
उसे यह भो सहन नहीं होता कि कोई दूसरे धमं वाला उसके 
मदिर मे आसके | वह “हिन्दू देवी देवताओ? में विश्वास रखने 
वाले अपने हरिजन भाई को भी सद्रि-पवेश की इजाज़त देने मे 
मिमकता है। जो हिन्दू हरिजनो के प्रति कुछ 'उदारता? का 
भाव रखने लगे हैं, उनमे से भी कितने ही यह सोचते है कि 
किसी मुसलमान या इंसाई के आने से तो मदिर अपविन्न हो 
ही जायगा। 

निदान, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और दूसरे धर्मो के कट्टर 
अनुयायी अपने अपने को एक दूसरे से अलग मानते हैं। 
अफसोस की बात है कि किसी भी देश मे धर्म के नाम पर कोई 
गिरोह यह मांग करे कि व्यवस्थापक सभाओ आदि के लिए 
चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर हो, हमारे सदस्यो के लिए 
स्थान सुरक्षित रहे, उनका जनसंख्या के अनुपात से अधिक 
प्रतिनिधित्व हो, हमारे सम्प्रदाय वालो को अपम्नक संख्या में 
सरकारी नौकरियाँ अवश्य मिलें, चाहे उनमे उसके लिये योग्यता 
हो यान हो, और चाहे इस से दूसरे धर्म बालों के साथ 
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अन्याय होने के अलावा शासन के काम में भी कठिनाई पैदा हो । 
कुछ लोग धम के ही आधार पर राष्ट्र या कौम बनाना चाहते 
हैं, जिससे अन्त मे देश के भी टुकड़े टुकड़े होने की बात सामने 
आती है। इस गलत धारणा से केवल हिन्दू और मुसलमानों के 
लिए ही अलग अलग राज्यों की वात नही रहती । दलित समभी 
जाने वाली जातियो के अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष ने 
उन जातियो की अलग वस्तियाँ बसाये जाने की माँग की। 
इसी तरह एग्लो इंडियन असोसियेशन की देहली प्रात की 
सालाना बैठक में सभापति ने यह विचार प्रकट किया कि एग्लो 
इंडियनो का एक अलग उपनिवेश कायस किया जाय, जहाँ 
उनके अपने स्कूल, अपने अस्पताल, और दूसरी अपनी अलग 
सस्थाएँ हो | जब कि किसी धम के लोग किसी देश भर में फैले 
हुए हो, और शिक्षा, आजीविका आदि के लिए उनका अलग 
अलय स्थानों मे रहना जरूरी और उनके लिए लाभदायक हो तो 
उन सब को एक ही जगह में रखना अव्यावह्वरिक और 
अहितिकर है। और, कोई देश उस समय तक सभ्य कहलाने का 
हकदार नहीं है, जब तक उसमें धर्म की पूरी आजादी न हो; न 
वह मनुष्य मनुष्य कहला सकता है, जो दूसरे धरम वालों के साथ 
प्रम से मिल जुलकर अच्छे पड़ोसी की तरह न रह सके। धर्म के 
' आधार पर अलग अलग राष्ट्री की कल्पना, और उसी आधार 
पर किसी एक देश के ढुकड़े करने की प्रवृत्ति दोनो मनुष्य की 
भावी उन्नति और सानव समाज की भावी एकता से बहुत बड़ी 
रुकावर्टे हैं। थ 
कितने दुख का विषय है कि विविध धर्म आज मनुष्य- 
समाज को अलग अलग टुकड़ों में बाँट रहे है, और विश्व- 
वृधुत्व जैसे असूलो, सिद्धान्तो या आदर्शों की बात करते हुए 
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भी मानव समाज के बीच स्वयं झची ऊँची दीवारों के रूप मे 
खड़े हे, जिन्हे पार करके मनुष्यों के लिए एक दूसरे को गले 
लगाना, और एक दूसरे के सुख दुख मे साथ देना अत्यन्त 
कठिन हो रहा है। इन दीवारों को तोड़ने, या इनके वीच से 
आने जाने के लिए दरवाजे बनाने, के समय समय पर ग्रयह्न 
हुए है, उन में असी तक पूरी सफलता नहीं मिली, परन्तु 
विशाल मानव समाज के हित के लिए यह काम करना ही 
होंगा | 

एक बात और ध्यान देने की है। बहुत से आदमियो के 
लिए धर्म इस जोवन की, या नकद व्यवहार की, चीज़ न होकर 
केवल उधार या भविष्य का ही कारोबार रह गया है। जिस 
. तरह कुछ लोग तरह तरह के कष्ट सहकर भविष्य के लिये धन 
सम्पत्ति जोड़ जोड़ कर रखते हैं, उसी तरह दान पुण्य पूजा 
पाठ आदि बातो में हमारी नजर केवल इसी तरफ रहती है कि 
हमारा परलोक सुधरे, मरने पर हमारी सद्गति हो | हम यह 
सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि हमारे कार्यों से हमारा नागरिक 
जीवन अच्छा बने, हमारा विकास हो, और दूसरे आदमियो की 
उन्नति मे सहायता मिले। जब हमारी सत्र कामो की कसोटी 
केवल परलोक ही का सुधार होती है तो हम धर के नाम पर 
अनन्त धन और सामानका दुरुपयोग करते रहते हैं। मिसाल के 
तौर पर एक आदमी सबेरे से शाम तक कोई मेहनत मजदूरी 
नही करता, कोई ऐसा मानसिक या शारीरिक काम नहीं करता, 
जिससे नगर-निवासियों का हित हो। वह केवल स्नान, ध्यान, 
पूजा पाठ मे ही लगा रहता है। उसे धर्मात्मा क्यों कहा 
जाय, और उसे दूसरे नागरिकों द्वारा उत्तन्न सामग्री से अपने 
लिए अन्न वल्च की ज़रूरतें पूरी करन की सुविधाएँ क्यो दी जायें! 
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अगर उसके पास उसके माता पिता आदि की कमाई हुई सम्पत्ति 
है तो भी उसे अपने लिए खच करने का क्या अधिकार है जबकि 
वह खुद कुछ काम नहीं करता ! वह सम्पत्ति दूसरे आदमियो के 
सहयोग से ही पैदा हुई है, ओर समाज के द्वित के लिए खच 
की जानी चाहिए। 

कोई आदमी यदि किसी ऐसी जाति या वंश मे पैदा हुआ है, 
जिसे धार्मिक कहे जाने वाले ग्रन्थों मे ऊँचा माना गया है तो 
इसमें उसे क्‍या श्रेय है, इससे उसे दूसरों की अपेक्षा विशेष 
सुविधाएँ या रियायतें क्‍यों मिलनी चाहिएँ! इसी तरह नीची 
मानी जाने वाली जाति से पैदा होने वाले आदमी ने क्‍या 
अपराध किया है कि वह अपने दूसरे माइयों द्वारा अध्पृश्य या 
घूृणित सममा जाय | 

क्या यह लत्जा और शोक का विपय नहीं है क्ि.जिन 
स्थानों को धम का केन्द्र या तीर्थ माना जाता है, वहाँ का ही 
नागरिक जीवन प्रायः सबसे अधिक ख़रात्र है, वहाँ ही सबसे 
अधिक मुफ्तखोरे, सबसे अधिक स्पश्यासपृश्य विचार, सबसे 
अधिक भिखारी, सबसे अधिक धर्मान्धता, कायरता और जी- 
हुजूरी है। 

बड़े बड़े मन्द्रों के लिए जो आलीशान और भज्य मकान 
हैं, और उनमें जो असंख्य जनता की गाढ़ी कमायी' का पैसा 
है, उसका जनता के लिए क्‍या उपयोग है! इन्हीं जगहों में 
अनेक आदमी बिना घर के और बिना किसी ख़ाने पीने के 
साधन के रहते हैं। कैसी विषमता है! यदि मदिरों की इमारतो 
ओर संम्पत्ति का दूँटवारा इन द्रिद्रोमे हो जाय तो क्‍या 
भगवान को इस बात की प्रसन्नता न होगी कि उस की इतनी 
सन्‍्तान की दशा सुधारने में मन्द्रो का उपयोग हुआ ? और 
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परम पिता भगवान को अपने लिए इस विलास-सामग्री के 
उपयोग की क्‍या आवश्यकता है, जब कि उसकी प्यारी सन्तान 
अज्न वस्ध के लिए तरस रही हो ! 

हाल की बात है। ६ फरवरी १६४४ को देहली मे शतकोटि 
महायज्ञ समाप्त हुआ | कहा जाता है कि इससे पॉच लाख रुपया 
खच हुआ और ७६० मन अन्न ( तिल, राई, जौ, चावल ), ११ 
मन चन्दन, १० सन चीनी, ५०० सन घी और ८०० मन लकड़ी 
काम आयी | यह सब सामग्री ऐसे समय में अग्नि की भेंट की 
गयी, जबकि भारतवष के बंगाल आदि कई प्रान्तो मे लाखो 
मद, औरत और बच्चों ने भूख से तड़फड़ा तड़फड़ा कर प्राण 
दिये, ओर क्षितनो ही ने दरख्ठो की छाल, पत्ते या घास खा खा 
कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, और इन मे से बहुत से 
पीछे तरह तरह की बीमारियों के शिकार हुए। अगर ऊपर 
लिखी हुईं सामभ्री भूख से व्याकुल दरिद्रनारायण को दी जाती 
तो कितना उपकार होता और इंश्वर भी प्रसन्न होता। लेकिन 
भावुक धरम-प्रमी लोगो का कहना है कि यज्ञ करने से वह सामग्री 
न जाने कितनी गुनी अधिक मात्रा मे फिर पैदा होगी। ऐसे 
लोगो से तक करना व्यथ हो जाता है। ये अधविचार मनुष्य- 
समाज की आर्थिक और नागरिक उन्नति में भयानक रूप से 
वाधक हैं। 

बात यह है कि अलग अलग सम्प्रदायो के अपने. धार्मिक 
विचार या अलग अलग रीति रिवाज ही नहीं होते, उनके तरह 
तरह के अर्भुत सामाजिक या राजनैतिक सिद्धांत भी होते हैं। 
रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के बहुत से लोगो को लोकतंत्र राज्य 
और तलाक का अधिकार मान्य नहीं है । बहुत से मुसलमान इस 
वीसवीं सदी तक खलीफा को धम के नाम पर अनियत्रित सत्ता 
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देना चाहते रहे हैं। बहुत से सनातनी हिन्दू बाल-विवाह और 
छुआछुत को शाख्रो से अनुमोदित मानते है, बहुत सो ने पिछले 
वर्षो में इन रिवाजों के, कानून द्वारा, सुधारे जाने का घोर विरोध 
किया। इस तरह सम्प्रदायों मे ऐसी अनेक बातें हैं, जो मानव 
समाज के हित से मेल नहीं खाती । ज़ाहिर है कि साम्प्रदायिक 
रीति रस्मो, रूढ़ियो ओर अंधविश्वास के आधार पर समाज का 
सगठन नही हो सकता। उसके लिए व्यापक बौद्धिक, आर्थिक, 
नैतिक, और सांस्कृतिक आधारो ही से काम चलेगा। ज़रूरत 
है कि धम मे इस उदार दृष्टिकोण को स्थान दिया जाय, तभी 
वह धम नागरिक जीवन के सुधार मे सहायक हो सकता है और 
भविष्य के लिए सच्चे धर्म का मार्ग प्रशंस्त कर सकता है । 


-++->क00-<4- 
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वह समय जल्दी आ रहा है, जब किसी आ्रादमी को देशभक्त 
कहना उसका बहुत ही अपमान करना समझा जायगा | देशभक्ति का 
अर्थ अब यह रह गया है कि जिस राज्य में हमारा जन्म हुआ है, उसके 
खास खास अधिकारशआप्त वर्गों के हित के लिए दूसरे देशों को लूदा 
जाय | हे --टाल्त्टाय, 

कोई गुलाम राष्ट्र आज़ादी के लिए. कोशिश करे तो उसकी वह 
राष्ट्रीया मानवता के अनुकूल होगी, और, वह ऐसी महान होगी कि 
उसके पीछे प्राणों का भी उत्सर्ग करना गौरव की बात होगी । लेकिन 
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जहा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाने या बनाये रखने के लिए 
कोशिश करे, वहा मनुष्य का कतंव्य होगा कि वह राष्ट्रीयता के उन्माद 
का--मानवता के प्रतिकूल राष्ट्रीय के इस कुत्सित स्वरूप का-- 
विरोध करे और उसे क्त-विक्धुत करने मे जान की बाजी लगादे। 


--ःघुवीरशरण दिवाकर 


हम पहले कह चुके हैं कि सामाजिक संगठन में गाँव और 
नगर के वाद राष्ट्र भी एक ज़रूरी और उपयोगी सीढ़ी है। 
सावभीम या विश्व-राज्य तक पहुँचने के लिए राष्ट्र भी एक 
मजिल है। परन्तु इस लक्ष्य को भुल्ा देने पर राष्ट्रीयता मानवता 
के वास्‍्ते अहितकर और विघातक हो जाती है । यह राष्ट्रवाद 
का दुरुपयोग है। इसी पर यहाँ विचार करेंगे। पर इससे पहले 
नागरिक भावना या आन्‍्तीयता के दुरुपयोग का भी उल्लेख 
कर दिया जाय, क्योकि राष्ट्र ग्राम, नगर और प्रान्तों का ही 
बनता है । 


गाँव और नगर! शीषक अध्याय में हमने बताया है कि 

हर नागरिक को अपने गाँव या नगर से खूब प्रेम होना चाहिए 
ओर उसकी उन्नति या सुधार की कोशिश करनी चाहिए। 
लेकिन इसके साथ ही हम यह भी याद रखें कि हम विशाल 
मानव जाति के अंग है और उसके प्रति भी हमारा कतंव्य है। 
कहा जाता है कि प्रेम अच्धा होता है। अपने गाँव या नगर का 
प्रेम हमे अपने दूसरे कतव्यो से विंमुख न करदे। अगर हमारा 
कोई नागरिक भाई कोई खराब काम करे या दूसरी जगह के 
हने वालो को हानि पहुँचावे तो हमे यह सोच कर उसका 
पक्त न लेना चाहिए कि वह हमारे गाँव या नगर का है। इसी 
तरह अगर कभी नगर भर के आदसी कोई बेजा काम करें 
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तो हमे उन सवका विरोध करने को तैयार रहना चाहिए, चाहे 
इससे हमे कितना ही कष्ट सहना पढ़े। विश्ववन्धुत्व के लिए 
यह हमारे अपने स्थानीय प्रेम की आवश्यक मयादा है। 

गांव और नगर से आगे वढ़ कर हम देश या राष्ट्र पर 
आते है पर कुछ लोगो की दृष्टि अपने प्रान्‍्त तक ही परिमितः 
रहती है। वे उससे आगे राष्ट्रहिित का विचार नहीं करते । 
यही नहीं, कमी कभी यह जानते हुए भो कि उनकी 
नीति के अनुसार काम होने से राष्ट्र को हानि पहुँचेगी, वे अपना 
दृष्टिकोण वदलने को तैयार नहीं होते। मिसाल के तौर पर - 
हिन्दुस्तान को ही लीजिए | यहा अनेक शिक्षित ओर सममदशर 
कहे जाने वाले लोग भी प्राल्तीयता के शिकार वने हुए हैं। 
खास कर सन्‌ १६३५ ई० के शासन-सुधारो के वाद यह रोग 
वहुत बढ़ गया है| कही हम वंगाली-विहारी समस्या देखते हे, 
कहीं वगाली-मारवाड़ी, कही महाराद्रीय-हिन्दुर्तानी और कही 
तामिल-तैलिंगू आदि। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ/ 
पुस्तक मे बताया गया है, राष्ट्रीय एकता ओर राष्ट्रीय उन्नति का 
ध्यान रखते हुए ही हमे अपने प्रान्त की भलाई की कोशिश 
करनी चाहिए। हर प्रान्त के निवासियों को चाहिए किवे 
दूसरे प्रान्तो से यहां आकर बसे हुए लोगो के प्रति किसी तरह 
का हप भाव न रखे; वे यह न मूलें कि ये दूसरे प्रान्तो वाले 
भी हमारे ही राष्ट्र के है। साथ ही जो व्यक्ति अपने प्रान्त से 
बाहर किसी दूसरे प्रान्त मे रहते हो, उनका भी कतंव्य है कि 
वे उस ग्रान्त की भाषा सीखें, वहा की तरह तरह की उपयोगी 
संस्थाओ की तरक्की मे हिस्सा ले और वहाँ के निवासियों से 
मिल जुल कर रहे।जव तक ऐसा न होगा, और आदमी 
प्रान्तीयता के शिकार रहेंगे, तव तक राष्ट्रहित की अवहेलना 
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तो होगी ही, किसी प्रान्त की भी असली और टिकाऊ उन्नति 
नहीं हो सकती। 


इसी तरह राष्ट्रीय के सवाल पर विचार किया जाना 
चाहिए। हम पहले कह आये है कि सच्ची और उदार राष्ट्रीयता 
मानवता की विनम्र और वफादार सहायक है । दुर्भाग्य से ऐसी 
राष्ट्रीयता बहुत कम है, और हमारे सामने राष्ट्रीयता के दुरुपयोग 
के ही उदाहरण अधिक आते हैं। अपने इस संकुचित और उम्र 
रूप में राष्ट्रवाद मानव जाति के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। यह 
राष्ट्रवाद एक देशीय होता है। इसका उद्देश्य एक खास राष्ट्र 
को ही लाभ पहुँचाना होता है। इसके चकर भे आकर आदमी 
दूसरे देश वालो के साथ पागलो का सा व्यवहार करने लगता 
है। ऐसे आदमियो के, लाला हरदयाल ने कई लक्षण बताये हैं; 
उन मे से कुछ थे हैं-.- 


(क) वे केवल अपने ही राष्ट्र के बारे मे सोचते और बातें 
करते हैं। दूसरे राष्ट्रो के मले की उन्हे कुछ चिन्ता नहीं होती। 
विशाल प्रृथ्वी के सारे नक्शे पर उन्हे सिफे अपना छोटा सा देश 
ही दिखायी देत्ता है। ये अपने काव्यो मे, अपने साहित्य मे, 
ओर अपने इतिहास मे दूसरे देशो का जिक्र अपमान, ईर्षा और 
घृणा के साथ करते है, ओर अपने राष्ट्र की हर बात को वढ़िया 
रंगो मे चित्रित करते हैं। अंगरेज्न कवि टैनिसन फ्रांसीसियो 
के स्वाधीनता-अ्रेम को स्कूल के लड़को का जोश? कहता है। 
शेक्सपीयर ने इंगलैर्ड की तारीफ भे अपने देश को 'तेजोमयी 
भूमि, मगल देवता का निवास-स्थान! आदि कह है। जमनो ने 
युद्धगीत भे गाया है कि “परमात्मा इंगलेण्ड को दंड दे |? 
भारत का कवि कहता है-- 
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श्पूछ विश्व-संघ की ओर 
४निगाहों मे मेरी भारत तू ही कुल जहाँ मेरा ।” 


(ख) ऐसे लोग अपने ही देश का इतिहास पढ़ते हैं, और 
उसकी छोटी छोटी बातो को भी खूब महत्व देते हैं, बिलकुल 
मामूली अग्र सिद्ध तिथियो को याद रखने की चेष्टा करते है, 
लेकिन उन्हे संसार के इतिहास से कुछ मतलब नहीं होता, वे 
दूसरे देशो की बड़ी बड़ी घटनाओ की ओर भी ध्यान नहीं देते । 

(ग) इस तरह के राष्ट्रवादी यह विश्वास करते हैं या 
विश्वास करने का बहाना करते है कि हमारा देश और हमारी 
जाति संसार भर मे हर दृष्टि से सब से बढ़नचढ़ कर है। उसके 
से फल, उसका सा जलवायु, दृश्य आदि और कही भी नहीं 
मिलते | सेसिल रीड्स ने अपनी वसीअत मे यह दावा किया 
था कि इतिहास में जितनी जातियाँ हुई हैं उनमें से 
अंगरेज जाति सब से सुन्दर है। जमन कवि कारनर ने गाया 
धा--कि “जमन राष्ट्र ! तू सब से बदूकर और सब से शानदार 
है । डेनियल वेब्ट्टर ने कहा था 'ईश्वर का धन्यवाद है, कि मैं 
अमरीकन हूँ।” शेक्सपीयर ने इंगलैए्ड को दूसरा ईडन, 
आधा र्वग” कहा है, यद्यपि वहाँ बेहद गर्मी और कोहरा भरा 
रहता है। सिलवियो पेटिको ने अपने एक गीत में कहां 
है--है इटली ! क्या तू सब देशो मे सब से अधिक सुशील नहीं 
है! क्या तू हर सुन्दर कला की जननी नहीं है! भारतीय 
कवियों ने गाया है--- ४ 

भहिसमंडल में सुन्दरतम, यह भारतवर्ष हमारा है। 

# बाइबल के अनुसार ईडन में आदम और हव्वा नाम के सब से 
हज पुरुष और ज््री पैदा हुए थे, जिनसे, पीछे सब मानव सृष्टि पैदा 

| 
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अथवा 
सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा | 
सचाई तो यह है कि संसार के हर देश मे कुछ गुण 
होते है, तो दोषो का भी कहीं असाव नहीं होता, लेकिन 
ये तंगरुयाल राष्ट्रवादी अपने नशे में इस वात को मूले 
रहते हैं। बुद्धिमान आदमी का काम हैं कि अपने देश को 
इसी तरह प्यार करे, जैसे कोई सच्चा सपूत अपनी मा को प्यार 
करता है । उसे यह बहस करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी मा 
दुनिया भर की ख्त्रियों से वढ कर है। 
(घ ) इस तरह के उम्र राष्ट्रवादी इस वात का दावा करते 
कि हमारे राष्ट्र का दुनिया के इतिहास में एक खास और 
निराला उद्देश्य है, और हम दूसरे राष्ट्र से उच्च कोटि के हैं| 
यहूदी अपने आपको “परमात्मा की खास चुनी हुईं संतान” 
कहते है | उनकी निगाह में सब गैर-बहूदी ज्ञातियाँ असभ्य हैं । 
यूनानी दूसरे देश वालो को 'वारवेरियन! यानी वर्घर कहू कर 
उनसे घृणा करते थे। हिन्दुओं ने अपने को आये ( श्रष्ठ ) 
जाति का कहते हुए अनाये शब्द का अथ ही असभ्य कर डाला; 
दूसरी कौमो के लिए 'मलेच्छः, राक्षस”! 'यवनः आदि शब्दो 
का व्यवहार करके उनकी सी यही गति की | फ्रांस के सशहूर 
उपल्यासकार विक्टर हा गो का कहना है, “ए फ्रांस ! संसार के 
लिए इस वात की ज़रूरत है कि तू ज़िन्दा रहे। मैं फिर कहता 
हूँ, मानव जाति के लिए फ्रांस जरूरी है । गौरांग जातियाँ संसार 
भर की रंगदार जातियों को असभ्य समझती हैं, और उन्हे 
सभ्य करने का वीड़ा उठाए हुए हैं, और इसी 'परोपकार? के 
भाव से वे उन पर अधिकार जमाये हुए हैं, क्योकि ( उनकी 
निगाह में ) ये असभ्य जातियाँ खुद अपनी हकूमत करने के 
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क़ाविल नहीं है, यदि उन्हें गोरो का संरक्षण न मिले तो वे 
आपस में लड़-लड़ कर मर जाँय। जमनों ने अपनी प्रथक्‌ 
संस्कृति का ऐसा गव किया कि वे अपनी जाति के सभी आद- 
मियो को 'मनुष्य से बढ़ कर! ( सूपरमेन? ) मानने लगे। 
अहंकार या दम्भ की सब जगह हद हो गयी। सच्ची बात यह 
है कि किसी राष्ट्र का स्थायी रूप से दूसरों की अपेज्ञा कोई 
खास या उच्चतर स्थान नहीं है । सब राष्ट्र मानव जाति रूपी 
एक विशाल परिवार के हिस्से हैं, सभी को अपना अपना काम 
करना है, ऊँच नीच की सारी भावना मूखता पूर्ण है। 

(च्‌) संकीर्ण राष्ट्रवादी अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण और 
अनियंत्रित प्रभुता चाहता है। यही उनका आराध्य और इष्ट 
है। औलीवर वंडल होस्स ने हर्षो्माद में गाया था--एक मंडा, 
एक भूमि, एक हृदय, एक मत और सदैव एक राष्ट्र !! इसके 
खिलाफ सच्चा विश्व-प्रमी चाहता है कि आखरी शक्ति विश्व- 
राज्य में रहे, वह अपने देश को शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से 
उस विशाल विश्व-राज्य का अग समभता है। वह जानता है 
कि अन्तिम प्रयुत्व वाला राज्य एक और केवल एक ही होना 
चाहिए, क्योकि प्रथ्वी एक है, और मानव जाति एक है। इसके 
विपरीत, संकीर्ण राष्ट्रवादी अपने छोटे से राष्ट्रराज्य और उसके 
प्रतीकों-मंडे और गीत आदि--के पीछे पायल रहता है। 
वह अपनी माठ्भूमि या अपने राष्ट्रराज्य के लिए अपनी जान 
न्योछावर करने को हरदम तैयार रहता है, परन्तु उसकी 
खातिर वह दूसरों के प्राण लेने मे तनिक भी संकोच नहीं 
करता | 

(& ) ये लोग जनता को इस बात की शिक्षा देते हैं कि 
मानव समाज के संगठन का सवो चच आदश राष्ट्रीयता है। 
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अपने राष्ट्र या राज्य की सीमा से बाहर की जनता के हित के 
लिए कोई काम करना इन्हे असम्भव और काल्पनिक मालूस 
होता है। ये अन्‍्तर्राष्ट्रीयीय के सव स्वरूपो को अनुचित 
सममभते हैं और उनका विरोध करते हैं। ये धामिक और 
वैज्ञानिक संस्थाओ को भी राष्ट्रीय ढांचे मे ढालने की कोशिश 
करते हैं। ये खेलो और कलाओ तक को राष्ट्रीय ढंग से संग- 
ठित करते है। आह ! ये लोग सचाई सौन्दर्य और मनोरंजन 
तक का रराष्ट्रीयः विभाजन करते है। इस तरह का व्यवहार 
. प्रकृति के विरुद्ध है, और मानव समाज के सामूहिक हित के भी 
विरिद्ध है। 

(ज) संकीण राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रराज्य की आराधना 
करता हैं, वह हर त्तरह उसकी शान बढ़ाने की फिकर मे रहता 
है | इसका नतीजा यह होता है कि वह अपने राष्ट्र के धम, कल्ला, 
विज्ञान और साहित्य की नित्वत उसकी सेनिक विजय, राज- 
नैतिक गौरव या आर्थिक उन्नति को अधिक महत्व देता है। 
पाशविक बल और धन बल ये दो बल ही राष्ट्रराज्य के आराध्य, 
होते हैं। ऐसे लोग शेक्सपीयर, स्पेन्सर और गेटे की अपेक्षा 
नेपोलियन, नेलसन और बिस्माक की अधिक शानदार यादगारें 
खड़ी करते है। इन आज कल के देशभक्तो से प्राचीन मंगोल 
ओर असीरियन विजेता अधिक इमानदार होते थे; वे अपनी 
बिजयों की स्मति मे सीधे-सीधे नर मुडो की मीनारें खड़ी करते 
थे परन्तु ये उसी तरह के कामो के लिए पत्थर और घातुओ के 
मीनारें बनाते है। किन्तु जिन्हे ज्ञान-चक्षु प्राप्त हैं, जिनमे कुछ 
विचार-शक्ति बाकी है, उन्हे सहज ही इन पत्थरों और धातुओ 
* में खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दिखाई दे सकती हैं। ऐसा राष्ट्रवाद 
दुनिया के बच्चो मे पाशविक भावना भर देता है, क्योकि यह 


श्पूष विश्व-संध की ओर 


राष्ट्रवाद पाठ्य पुस्तकों द्वारा बच्चों के हृदय पर जूलियस 
सीज़र, सिकन्द्र, नेपोलियन, चंगेजु स्रां, वेलज्ली और किचनर 
का चित्र सै चता रहता है, जबकि अनेक संतों, महात्माओं, 
जिज्ञासुओ और सच्चे लोकसेवको के या तो भुला दिया जाता 
है, यां उनका उल्लेख मात्र किया जाता है। इस राष्ट्रवाद के 
वातावरण में कविता एक बांदी या दासी का काम करती है। 
अच्छे अच्छे कवि अपनी योग्यता और ग्रतिभा नेताओ, 
राजाओं, सरदारों या शासकों की सेवा में अर्पित करते रहते हैं, 
और योद्धाओ और विजेताओं के गीत गाकर धन और सम्मान 
पाते हैं। भारतवर्ष के रामायण और महाभारत, इरान का 
शाहनामा, और यूनान के इलियड और ओडेसी--किसी भी 
प्राचीन महाकाव्य का विचार करके देखें, उनमे दूसरी कितनी 
ही बातों का समावेश क्‍यों न हो, उनके प्रधान नायक नायिकाएँ 
अधिकतर युद्ध-वीर ही रहे हैं। और, आजकल के महाकाव्यों में 
से भी अधिकांश का मुख्य आधार युद्ध और हत्याकांड की 
कथाएँ ही हैं | इस उम्र राष्ट्रवाद के प्रचार के कारण आज कल 
बहुत से आदमियों के लिए युद्ध ही जीवन का प्रधान लक्ष्य 
होगया है; कवि कहता है #&-- 
समर के गायेंगे हम गान । 

समर ही जीवन का उछवास, समर ही यौवन का उल्लास ॥ 
समर से पौरुष ने उद्दाम, सदा ही पाया सकल विकास ॥ 
समर ही करता हमें महान, समर के गायेंगे हम गान॥ 

भारतवर्ष अपने पराधीनता-पाश को तोड़ फेंकने के लिए 
राष्ट्रवाद की शरण ले रहा है। यह आवश्यक और क्षम्य 


# श्री० राय दुर्गाप्रसाद जी रस्तोगी, 'शुभचिन्तकः में | 
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भी है। फिर भी उसके मंडा-गान की नीचे लिखी पंक्ति से 
विचारशील हृदयो को ठेस लगनी स्वाभाविक है-. 

“विश्व विजय करके दिखिलावें, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा ! 
विश्व तो एक ही है; यदि सभी राष्ट्र उसे विजय करने लगें तो 
विश्व की कैसी दुगर्ति हो। 

उग्र राष्ट्रवाद राज्यों में युद्ध कराता है। प्र॒भुत्व के 
प्रतीक जल सेना, स्थल सेना ओर.' वायु सेना है। राज्यो 
मे शिक्षा और चिकित्सा के लिए स्कूल और अस्पताल 
चाहे न हो, हर एक राज़ में सेना अनिवाय मानी जाती है | हर 
राष्ट्र में दूसरे शाष्ट्रो के भले की परवाह न काना, और उनसे 
घृणा करना सिखाया ज्ञाता है। इसलिए एक राष्ट्र के नागरिक 
खूनी लड़ाइयो में भी दूसरे राष्ट्रवालो से बाजी ले जाना अपना 
कतंव्य सममते हैं। नीति और सदाचार केवल कुछ आदेमियो 
का कभी कभी लिखने या पढ़ने का विषय रह जाता है, व्यवहार 
मे तो युद्ध-शासत्र को ही प्रधानता मिलती है। और, युद्ध मे जब 
. नर-हत्या तक की प्रशसा की जाती है तो चोरी कूठ, छलकपट 
तो आदि मामूली बात ठहरी। हर राष्ट्र ससार की सम्पत्ति को 
सब के साथ मिलकर प्रेम पूवंक उपभोग करने के बजाय उसे 
स्वयं अधिक से अधिक हड़पना चाहता है। यह घृणित लालच 
ही स4 कगड़ा कराता है। इसकी चरम सीमा आज कल के 
पूँजीवांद मे ज़ाहिर होती है। इसके बारे में आगे लिखा 
जायगा । सारांश यह है कि उम्र या संकीर्ण राष्ट्रवाद विशाल 
मानव संगठन के माग मे एक भयंकर वाधा है। इसे हटाया 
. जाना चाहिए; मनुष्यों को अपना काम और नीति विश्व- 
वधुत्व और मानवता के दृष्टिकोण से नि्धारित'करनी चाहिए। 


->>य--सह222छ+->. 


अठारहवोँ अध्याय 
साम्राज्यवाद 





कोई भी देश जब किसी दूसरे देश को अपनी गुलामी में बाँधे 
रखता है, तब यह घुद भी आज़ाद नहीं हो सकता । इसलिए जब तक 
फ्रॉस अपने उपनिवेशों को, अमरीका फिलीपाइन्स को श्ौर सुदूर पूरब 
के देशों को, और ब्रिटेन हिन्दुस्थान और श्रफ्रीका, कनाडा, मिश्र श्रादि 
को पूरी तरह आजाद न कर देगा और उन्हें अपनी तरक्की का खुला 
मोका न देगा--तब तक फ्रॉस, अ्रमरीका ओर ब्रिटेन सुल्न से जिन्दा नहीं 
रह सकते । ; --ऐेनिन 

ब्रिटेन चाहे समसे या न समझे, हमें-- सयुक्त राज्य अमरीका वालों 
को--यह समझना चाहिए कि ऐसा ससार, जिसका आ्राधार साम्राज्य 
के पुराने सिद्धान्त पर या साम्राज्यशाही पर हो, अब असम्भव है; अरब 
यह चल नहीं सकता । --श्रीमति पर्ल॑ बक 

पिछले अध्याय मे यह बताया गया है कि राष्ट्रवाद किस 
तरह सामाजिक विकास की आगे की उन्नति मे बाधक होता है। 
अब हम साम्राज्यवाद के बारे में विचार कराते हैं | यहाँ इस वात 
को दोहरा देना जरूरी है कि प्राचीन काल के अनेक साम्राज्य 
उसी तरह राष्ट्रराज्य के आगे की मझ्जिल रहे हैं, जैसे नगर-राज्य 
से आगे राष्ट्रराज्य। जब हम साम्राज्यवाद का सामाजिक 
विकास की काधा के रूप से, जिक्र करते हैं तो हमारा मतलब 
ऐसे साम्राज्यो से है, जिनमें एक राष्ट्र दूसरे राज्यों को अपने 
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अधीन करके उनकी धन सम्पत्ति को लूटता है, वहाँ की जनता 
का शोषण करता है, और, अपने आदमियों के लिए सुख 
और विल्लासिता की सामग्री. जुटाने को दूसरे देशो की जनता 
का दमन करता है। 

साम्राज्य शब्द से आम तौर पर सैनिक चढ़ाई की तरफ 
ध्यान जाता है, लेकिन व्यापारियों और पुरोहितो (पादरियों) ने 
भी साम्राज्य खड़े करने मे पूरा पूरा हिस्सा लिया है। एक देश का 
व्यापारी दूर देशों में जाकर वहाँ के शासकों या सरदारो को 
तरह तरह की चीज़ें दिखाकर उनका मन मोह लेता है, और 
वहाँ छोटी मोटी व्यापारिक सुपिधाएँ हासिल करके अपने देश 
वालो के लिए मैदान तैयार करता है) इसी तरह पादरी या 
उपदेशक दूसरे देश के लोगो को धर्म और परलोक का सन्देश 
सुनाकर अपने साथ अपने धम वालों के लिये सहानुभूति 
का वातावरण वना लेता है। इसके बाद सामूज्य चाहने वाले 
राष्ट्र को उस देश की भोगोलिक स्थिति, वहाँ की जनता की 
कमजोरी, वहाँ के सैनिक रहस्य आदि का पता लगाने मे कठिनाई 
नहीं रहती । वह मौके की ताक मे लगा रहता है, और ठीक मौका 
पाते ही अपने सिपाहियों और अपने शल्ाख्नो का उपयोग करके 
उस देश पर अपना अधिकार जमा लेता है। 

आज फल साम्राज्यो का स्वरूप ज्यादृहतर आर्थिक हो गया 
है, उनका आधार दूसरे देश वालो की मेहनत और उनके साधनो 
से लाभ उठाना और उन्हे चूसना हो गया है। इस साम्राज्यवाद 
को आर्थिक सामूज्यवाद कहा जाता है। यह पूँजीवाद का 
ही बदला हुआ रूप है। थोड़े से शब्दो में पूंजीवाद का अथ है-- 
“अपने लाभ के लिए माल तैयार करने की वह विकसित उन्नत 
व्यवस्था, जिसमे माल तैयार करने के साधनों पर अधिकार 

२१ 
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किसी एक या इनेगिने विशेष व्यक्तियों का हो, राज्य का यथा 
आम लोगों का नहीं !” यह व्यवस्था खासकर यूरोप की औद्यो- 
गिक क्रांति के वाद प्रचलित हुई है, जिसका समय मोटे तौर से 
१७५० ३० से १८४० ई० तक कहा जा सकता है। इससे पहले 
यरोप में किसानो की जमीन उनके अपने अधिकार में थी। 
उसमें वे आज़ादी के साथ खेती करते थे और उसकी उपज को 
अपनी इच्छानुसार खच कर सकते थे। इसी तरह उस समय 
कारीगरों के पास अपने औज़ार होते थे। जो चीज़ें वे बनाते, 
उनके मालिक वे खुद ही होते थे। उन चीज़ो की बिक्री से 
जो आमदनी होती थी, उसपर उनका ही अधिकार होता था। 
धीरे धीरे इस व्यवस्था मे फरक़ आया | जमीन पर ऐसे लोगों 
ने अधिकार कर लिया जो खुद खेती न कर, दूसरों से खेती 
कराने लगे । ये लोग “जमींदारः कहे जाने लगे। इन्हें बिना 
मेहनत किये काफी आमदनी होने लगी, और खेती करनेवालों 
को वहुत मेहनत करने पर भी अपना गुज़ारा करना मुश्किल 
होगया | | 

उद्योग धंधो मे भी परिवतेन हुआ। पहले सब कारीगर 
अपना अपना सामान तैयार करने और बेचने मे स्वतंत्र थे। 
अठारहवीं सदी के मध्य से यह बात न रही । भाफ की शक्ति 
और सायन्स की दूसरी इजादो से बड़े वड़े कल कारखाने बनने 
लगे, जिनके मालिक बड़े बड़े धनवान और साहुकार ही हो 
सकते थे। इन कल कारखानों में माल बड़े पैमाने पर और सरता 
तैयार होने लगा । बाज़ारों में ज़्यादहतर उसकी ही खपत होने लगी। 
मामूली कारीगरो का हाथ से तैयार किया हुआ माल महँगा . 
होने के कारण, उसके सामने न टिक सका । उन्हें अपना निर्वाह 
करना कठिन हो गया । बहुतों ने अपना खतत्र पेशा छोड़ कर 
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कल कारखानो मे नौकरी या मजदूरी करना शुरू कर दिया। 
इस तरह पूजीवादी व्यवस्था मे समाज मोटे तौर पर दो वर्गो 
में वेंट जाता है । एक वर्ग मे बहुत थोड़े आदमी होते है, इनके 
पास ही सारी भूमि और पूं जी--कल कारखाने--आ दि होते हैं, 
ये इतने धनवान हो जाते है कि बहुत से मजदूरों को अपने 
पास रख कर उनसे काम ले सकते हैं। दूसरा वर्ग, जिसमे 
अधिकतर जनता होती है, ऐसे लोगो का होता है, जिन बेचारों 
के पास अपनी मेहनत करने की शक्ति के अलावा, और कोई 
सम्पत्ति नहीं होती । पहला वर्ग पूंजीपति या साहूकार वर्ग कह- 
लाता है, और दूसरा श्रमजीवी या मजदूर | 

अब हम इस वात पर विचार करते हैं कि पूंजीवाद का 
दुनिया पर क्या असर पड़ता है। पहले कहा जा चुका है कि पूँजी 
पति जो माल पैदा करते हैं, उसमें उनका मुख्य उद्देश्य जनता की 
जरूरतों को पूरा करना नहीं होता वल्कि जैसे बने अधिक से 
अधिक नफा कमाना होता है। इसके लिए उनमे माल ज्यादह से 
ज्यादह परिमाण मे, और सस्ते से सस्ता तैयार कराने की होड़ 
होती है | इसीलिए वे मजदूरों को काम की दृष्टि से कम मजदूरी 
देते हैं। अब एक तरफ तो माल बहुत तैयार होता है, और 
दूसरी तरफ मजदूरों की (और, दुनिया में ज़्यादह तादाद मजदूरों 
की ही होती है ) माली हालत ऐसी नही होती कि वे काफी माल 
खरीद सकें। इस तरह अपने देश मे माल की खपत कम होती है, 
और गोदामो मे माल बढ़ता जाता है। धीरे धीरे माल खराव होने 
की नौवत आने लगती है | इसलिए उसे सस्ता बेचने और आगे 
माल की पैदावार घटाने का विचार करना पड़ता है। कई कारखाने 
तो बन्द ही हो जाते हैं। कारोबार और लेन देन कम हो जाने 
से बैड फेल होने लगते हैं।इन बातो से पूँजीवादी व्यवस्था 
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की विफलता साबित होती है। जब ऐसी बातें इकट॒ठी सामने 
आती है, तो कहा जाता है कि आर्थिक संकट आ गया । 

यूरोप में पहला बड़ा आथिक सेंकट नेपोलियन के युद्धों के 
बाद सन्‌ १८२४ से आया था। उसके बाद सन्‌ १८३६, १८४७, 
१८४७, १८०६६, १८७३, १८७७, १८९०, १६००, १६०७, १६२१, 
१६२६ और १६३६ में एक एक करके वारह आर्थिक संकट आये । 
इस समय महायुद्ध चल रहा है। इसके फल स्वरूप आने वाले 
007 संकट से बचने के लिए पुननिमोण की योजनाएँ बन 
रही है । 

हमने पूजीवादी पद्धति में बहुत अधिक तैयार माल गोदासों 
में जमा हो जाने और उसके खराब होने को बात्त कही है। 
माल की निकासी करने, और आगे नया माल तैयार करने और 
उसे बेचकर नफा कमाने का सिलसिला बनाये रखने के लिए 
यह उपाय काम में लाया जाता है कि ऐसे दूसरे देशों 
के बाजारों पर अपना अधिकार जमाया जाय, जो उनका मांल 
खरीदते रहें और उन्हें कच्चा सामान देते रहें। पूँजीपतियों का 
अपने पैसे के बल पर देश के शासन में बड़ा प्रभाव होता है। व्यव- 
स्थापक सभाओं के बहुत से मेम्बर उन्हीं की मदद से चुनाव में 
जीतते हैं। पैसे के बल पर कई मंत्रियों से उनका गहरा सम्बन्ध 
होता है। यहाँ तक कि अपने यहाँ की सरकार हारा दूसरे देशो से 
युद्ध की घोषणा करा देना उनके बायें हाथ का खेल होता है । 
जब कोई राज्य दूसरे पर धावा करता है तो अकसर उसमे 
पूजीपतियों का छिपा हाथ रहता है। इन पूजीपतियों में से 
कुछ, हथियारों आदि के कारखानो के मालिक होते हैं। निदान, 
पूँजीवादी राष्ट्र हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते हैं 
कि उनके तैयार माल की खपत के लिए कुछ बाज़ार सुरक्षित 


सामूज्यवाद १६५ 


रहें, इन बाज़ारो में किसी दूसरे का दस्त न हो । इसीलिए ये 
उन देशो को पूरी तरह अपने अधीन रखना चाहते हैं। 
कुछ राष्ट्र अपनी पूँजीका और कोई बेहतर उपयोग न 
पाकर उसे दूसरे देशों को उधार दे देते हैं, और इसके बदले मे 
चहाँ व्यापार करने, कारखाने खोलने और अपना तैयार माल 
खपाने की झास सुविधाएँ हासिल कर लेते हैं। ये राष्ट्र जो 
कज देते हैं; वह हमेशा उत्पादक कार्यों के लिए ही नहीं होता । 
यदि कोई राजा अपने भोग विज्लास और ऐश आराम के लिए 
कर्ज ले तो इसमें साम्राज्यवादी राष्ट्र को कोई आपत्ति नहीं 
होती, बेल्कि इसमें उसे लाभ दिखाई देता है। उत्पादक कामों 
के लिए के लेने से तो चह देश अपने यहाँ तैयार माल बनाने 
और स्वाचलम्बी होने की योजना करता, अब वह तैयार माल के 
लिए अपने ऋणदाता पर आश्रित रहता है। आधिक साम्राज्य- 
चांद का उद्देश्य दूसरे देश की भूमि पर कब्जा करने के बजाय, 
चहाँ की जनता के व्यापारिक और औद्योगिक जीवन को अपने 
हाथों में ले लेना होता है। 
आधिक ' साम्राज्यवाद का खास जोर, सन्‌ १८७५ से 
१६०० तक रहा । उस समय यूरोप के राष्ट्रों और संयुक्त राज्य 
अमरीका ने संसार भर पर अपना अधिकार ज॑माने की कोशिश 
की | हर राष्ट्र चाहता था कि आगे बढ़ कर जल्दी से जल्दी बाजी 
मार ले । हालैर्ड और बेलजियप के छोटे छोटे राष्ट्रो ने अपने 
से साठ गुने और अस्सी गुने भूखंड को अपने अधीन 
कर डाला। इस साम्राज्य-विस्तार में इंगलेड सबसे बढ कर 
रहा । सन्‌ १६३६ मे महायुद्ध आरम्भ होने से पहले इंगलैण्ड. 
वेल्स, स्काटलैण्ड और उत्तरी आयलेंड का ज्षेत्रफल मिला कर 
एक लाख वर्ग मील और आबादी पांच करोड़ थी। उसी समय 
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ब्रिटिश साम्राज्य का कुल ज्षेत्रफल एक सौ चौतीस लाख वर्ग मील 
ओर जनसख्या पचास करोड़ थी । यह बात ध्यान देने की है कि 
केनेडा, आस्ट्रे लिया, न्यूजीलैए्ड और न्यूफाउंडलैड के आज्ञाद . 
उपनिवेशों की गोरी जनता केवल दो करोड़ है जो कि संसार के 
सौवें भाग से कम है; ओर यह इतनी सी जनता प्रृथ्वी का 
सातवाँ भाग घेरे हुए है, गैर-यूरोपियन या रंगदार आदमियों 
का इन्होने अपने अपने यहाँ आना रोक रखा है। इससे घनी 
आबादी वाली कौमो के लिए जमीन की कमी हो रही है और 
दूसरे राष्ट्रो या साम्राज्यो की ब्रिटिश साम्राज्य से इषां वढ़ . 
रही है। पाठक जानते है कि यूरोप मे इटली और जम॑नी को 
राष्ट्रों का रूप मिलने में देर हुईं । इस अरे मे यूरोप के दूसरे राष्ट्र 
ने संसार भर में अच्छी अच्छी जमीनो पर कव्जा जमा लिया। 
इटली और जमनी अपने उपनिवेश बनाने में पिछड़ गये | संगठित 
होने पर इनमे भी लालसा पेदा हुईं | फिर जापान भी मैदान में 
उतर पड़ा । यह, दुनिया की भूमि और बाजार हथियाने की, 
लालसा ही महायुद्ध के रूप में प्रकट होती है। जैसा हम पहले 
कह चुके है, जब तक कुछ कौमो में यह साम्राज्यवाद की भावना 
बनी रहेगी, तब तक न तो प्रथ्वी के सब आदमियो के भोजन 
चल्च और रहने की जगह का ही ठीक प्रबन्ध हो सकेगा, और 
न महायुद्धो का ही अन्त होगा । * 

कुछ राज्यो के मिलकर संघ-राज्य बनाने को हमने सामाजिक 

प्रगति के रूप में माना है, परन्तु किसी मामूली राज्य का 
साम्राज्य रूप धारण करना स्वाभ[विक प्रगति नहीं है। साम्राज्य 
के विविध भागों में से कुछ स्वाधीन और कुछ पराघीन होते हैं। 
उनका आपस में ठीक मेल नही बैठता । फिर स्वाधीन भागों की 
भी एक दूसरे से ऐसी आर्थिक या सामाजिक घनिष्ठता नहीं होती, 
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जैसी उनकी अपने पास के हा राज्यों से हो सकती है। मिसाल 
के तौर पर कहाँ इंगलेए्ड , ओर कहाँ उसके उपनिवेश केनेडा, 
आस्ट्र लिया आदि। केनेडा का सम्बन्ध कुदरती तौर पर 
जितना संयुक्त राज्य अमरीका से, और आष्टू लिया का जितना 
जापान से हो सकता है, उतना इक देशो का इंगलैण्ड से 
नहीं हो सकता। इस महायुद्ध मे यह दिखायी दे गया कि 
आस्ट्रेलिया जापान से अपनी रक्षा करने मे इंगलैएड पर निर्भर 
नहीं रह सकता | सम्भव है, महायुद्ध के बाद नयी व्यवस्था मे 
इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय | 
कुछ साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ कहा करते हैं कि हमारी जन- 
संख्या वुढ़ रही है, और बढ़ने वाली आवादी के लिए हमे उपनिवेशों 
की जरूरत है। पर इस कथन में कोई सार नहीं है। सन्‌ १६१३ 
मे जमनी के अधिकार मे दस लाख वर्ग मील भूमि थी, फिर भी 
अधिकॉश जमन अमरीका और केनेडा में ही जाकर बसते थे। 
भट ब्रिटेन के अधिकार मे बहुत से उपनिवेश है, फिर भी वहाँ 
के आदमी बहुत बड़ी तादाद मे अमरीका मे ही जाकर रहते हैं। 
” फिर अगर किसी राष्ट्र के आदमी योग्य, मेहनती और इमानदार 
हैं, तो वे चाहे जहाँ रह सकते है, उन्हे राजनैतिक सत्ता 
के सहारे की जरूरत नही होती । उपनिवेशो पर कब्जा करने 
का असली मतलब यही है कि उनका धन चूसा जाय और 
पूँजीपतियो का लाभ हो। इसीलिए साम्राज्यवादी अपने 
अधीन देशो को आजाद नहीं होने देते, और बहुत मजबूर किये 
जाने पर ही उनके किसी अधिकार को स्वीकार करते है। 
साम्राज्यवादियो का कहना है कि उन देशो को तो आजाद 
* करना ठीक है, जो इसके योग्य हों । पर जो अथोग्य हैं, उन्हे 
आजाद कैसे किया ज्ञा सकता है, उन्हे पहले योग्य बनाने की 
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जरूरत हैं। साम्राज्यवादी भाषा में योग्य बनाने! का अथ क्‍या 
होता है, यह जानने के लिए पाठकों को दो मिसालें याद रखनी 
चाहिएँ--पहली यह कि अंगरेज़ शासक वार वार हिन्दुस्तान 
की स्वराज्य सम्बन्धी अयोग्यता की वात कहते हुए नहीं लजाते, 
यद्यपि उनको यहाँ शासन करते इतना समय बीत गया। इसी 
तरह अमरीका फिलीपाइन द्वीपो को ४५ व में भी रवराज्य के 
योग्य न बना सका; आखिर, जापान ने उनपर अधिकार जमा 
कर अमरीका को उन्हे योग्य वनाने की चिन्ता से ही मुक्त 
कर डाला | 

फिर, योग्यता अयोग्यता को जाँचने की कसौटी क्‍या है! 
क्या एशिया और अफ्रीका का निवासी या काले रंग का होना 
अयोग्यता मानी जाय ? इसका तो कोई उपाय ही नहीं। क्‍या 
आपसी मतभेद या लड़ाई झगड़े के कारण किसी देश को 
अयोग्य ठहराया जाय ! फिर तो सारा यूरोप आजादी के 
अयोग्य साबित हो चुका है। ये बातें कहाँ नहीं होतीं ! पराधीन 
देशो में शासक खुद अपने स्वाथ के लिए इन भंगड़ों को 
प्रोत्साहन ढेते रहते हैं। क्‍या शिक्षा का काफी प्रचार न 
होना अयोग्यता का लक्षण माना जाय पर अंगरेजों के 
शासन में भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचार जिस मंद गति से 
हुआ है, उसके हिसाव से तो हर बालिग स्त्री पुरुष को 
ऊंचे दज की नहीं, मामूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सदियों 
का समय चाहिए। क्या आत्म-रक्षा को स्वराज्य की योग्यता का 
माप समझा जाय ! शक्तिशाली साम्राज्यों के सामने कोई परा- 
धीन देश अपनी रक्षा कैसे कर सकता है! और, अब तो बड़े बढ़े 
साम्राज्यो को भी महायुद्ध के समय दूसरे देशो की सहायता के 
लिए हाथे पसारना पड़ता है। निदान,योग्यता अयोग्यता की बात 
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में कोई दम नहीं है। हु 

साम्राज्यवादी शासक अपने साम्राज्य का विनाश करना नहीं 
चाहते। उनमें जो खरे स्वभाव के हैं, वे अपनी इच्छा को छिपा 
कर भी नहीं रखते | श्री० चचचिल के ये शब्द बिल्कुल साफ 
हैं--.'मै ज्िटिश साम्राज्य का अन्त करने के लिए सम्राट का 
प्रधान मत्री नहीं वना हूँ!” ज्ञाहिर है कि यह दूसरा महायुद्ध 
भी साम्राज्यवादियों की आखें खोलने के लिए काफी नही है | वे 
अब भी अपने अहंकार और नशे मे मस्त है। पर वे सुनें या न 
सुनें, सामाज्यवाद का अन्त निमश्ित है ! 

सामाज्यवादी, संसार भर से सभ्यता, एकता और शान्ति के 
प्रचार का दस भरा करते है। लाड हेलीफेक्स ने,जो लाड इरविन 
के नाम से हिन्दुस्तान में गवनरजनरल रह चुके हैं, जनवरी 
१६४४ में चाशिज्ञटन मे भाषण करते हुए कहा कि 'में ख्याल 
करता हूँ कि हम इस वात का खासा दावा कर सकते हैं कि 
हमने भारतवर्ष को युद्ध के बजाय शान्ति, फूट की जगह एकता, 
अराजकता की जगह सुव्यवस्था, और खेच्छाचारी शासकों की 
गैरजिम्मेवर हुकूमत की जगह कानून प्रदान किया है? यह 
दावा कितना उपहासजनक ओर निस्सार है, इस वात को हर 
विचारशील भारतवासी »च्छी तरह जानता है। भारतम-मंत्री 
श्री० अमेरी ने तो यहाँ तक कह डाला कि , ब्रिटिश सामूज्य 
दूसरी मानवी संस्थाओं की तरह अपूण वस्तु भले ही 
हो, पर झुुे विश्वास है कि मानव स्वतन्त्रता और न्याय कायम 
करने के लिए जो जो साधन संसार ने अब तक देखे हैं, उनमे 
यह सबसे वड़ा है! अमेरी साहव और उनके सामूज्यवादी 
भाईबन्द चाहे जो विश्वास करें, सामाज्य के शोषण और 
पीड़न का सच्चा अनुसव भुक्तभोगी अधीन देशो को ही हो 


श्र 
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सकता है। जूता पहनने चाला ही यह जानता है कि वह कहाँ 
कहाँ काटता है। हम केवल मानवता-प्रेम के नाते इस विशाल 
सामूज्य के वकील अमेरी साहब से पूछते हैं--आपके सामाज्य 
ने अमरीका, अफ्रीका और आस्ट्र लिया के तथा महासागरों में 
फैले हुए विविध टापुओं के मूल निवासियों से कैसा .व्यवहार 
किया ( भारतवर्ष आदि में अपना अधिकार बनाये रखने के 
लिए कैसे कैसे उपाय काम में लाये गये ! जिन एशियायी 
देशवासियों ने स्वतन्त्रता का मंडा उठाया, उनके लिए कैसे 
कैसे कायदे कानूनो की रचना की गयी इत्यादि । 

क्या सामू/ज्यवाद शान्ति कायम रखने में सहायक होता 
है! हर सामाज्य दूसरे सामाज्यो को आशज्आा की नज़र से 
देखता है। इसका नतीजा यह है. कि सामाज्यो में समय समय 
पर युद्ध होते रहते हैं। फिर यदि दो तीन सामाज्यों का मेल हो 
जाय तो कया कहना ) गत वर्ष जब ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री श्री० 
चर्चिल ने यह कहा कि ब्रिटिश और अमरीकन राष्ट्र अपनी 
रक्षा और सब के हित के लिये शांति, न्याय और शान से 
साथ साथ चलेंगे, तो अमरीका की सुप्रसिद्ध लेखिका पल बक 
ने स्पष्ट लिखा था कि “रंगीन लोगों के लिये इंगलैर्ड और अम- 
रीका के शान से साथ साथ चलने का अर्थ गोरे रंग के लोगो 
का भयानक सामाज्यवाद है--यह उससे भी अधिक भयानक 
है, जितना विजेता जापान भयानक है। सकता है।” 

महायुद्ध के बाद के एगलो अमरीकन सामूज्य की योजनाएँ 
वन रही है। सुप्रसिद्ध निप्रो लेखक जाज पेडमोर ने अपने एक लेख 
में कहा है |--“देश--बटवारे की नयी योजना में अमरीका वाले 
पूँजी लगावेंगे, ओर अंगरेज राजनैतिक और शासन सम्बन्धी 
नियंत्रण कायम रखेंगे। इस तरह त्रिटेन और अमरीका के 
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पूजीपति मिल कर उपनिवेशों का शोषण करेंगे। जब तक ब्रिटेन 
शक्तिशाली रहा तब तक उसने इस तरह का सहयोग कभी 
स्वीकार नहीं किया, किन्तु साम्राज्य पर संकट के कारण इस 
तरह का सहयोग ज़रूरी हो रहा है। ब्रिटेन अपने हाथ मे 
राजनैतिक-नियंत्रण रखेगा, जिसका यह अर्थ हुआ कि कुछ न 
कुछ आशिक नियंत्रण भी उसके हाथ मे रहेगा ही।? 

यह नया साम्राज्यवाद अधिक वलवान होता दिखायी देता 
है, इसीलिए यह मानव जाति के विकास के लिए और अधिक 
बाधक होगा । परन्तु इसमे स्थिरता नहीं। सम्भव है, मानव 
समाज को साम्नाज्यवाद की बुराई का अच्छी तरह परिचय 
मिलने के लिए वह अधिक बड़े और विकराल रूप मे दुनिया 
के सामने आवे | आखिर, उसका अन्त होना ज़रूरी है, और 
वह होगा | 

हम यह मानते है कि साम्राज्यवाद से कुछ लाभ भी हुआ 
है। अपने स्वार्थ-साधन के लिए ही सही, साम्राज्यो ने दूर दूर 
तक सभ्यता की बाहरी ज़रूरतो को पूरा किया। पराधीन देशो 
के लिए रेल, तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, समुद्री तार, जहाज 
ओर वायुयान आदि की व्यवस्था की। इसके मूल मे कोई पर- 
हित था कल्याण की भावना भले ही न हो, और अधिकांश मे 
थी भी नहीं, पर इसमे सन्देह नहीं कि इन साधनो द्वारा पराधीन 
देशो के आदमियो मे विचारों का आदानशलअदान बढ़ा, उनमे 
अपनी परिस्थिति के ज्ञान के साथ बाहरी दुनिया का भी ज्ञान 
बढ़ा । उनके कुछ अंध-विश्वास हटे, और पुराने विचार बदले | 
उनमें एक तरह की जागृति हुईं। उन्होंने नए युग का संदेश 
सुना ओर संगठन करने और आजाद होने का वीड़ा उठाया। 
इस तरह उनमें जो नयी राष्ट्रीय भावनाएँ पैदा हुईं, उसका कारण 
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एक अंश तक सातम्राज्यवाद है। हम पहले कह चुके हैं, और 
फिर साफ़ कर देना चाहते हैं कि सांम्राज्यवाद का यह उद्देश्य 
नहीं था कि वह पराधीन देशों की जनता का हित साधन करे | 
उसका तो एकमात्र ध्येय उन्हें अपने अधीन और कमजोर 
वनाये रख कर उनसे अपना स्वाथ पूरा करना था। उसने पराधीन 
देशो में जो भी वैज्ञानिक था यातायात सम्बन्धी उन्नति की, 
वह अपने सैनिक तथा आर्थिक फायदे के लिए की। हाँ, 
साम्राज्यवाद के न चाहने पर भी, गौण रूप से ये बातें एक 
सीमा तक पराघधीन देशों के उत्थान में सहायक हुईं। पर 
साम्राज्यवाद्‌ को इसका कोई श्रेय नहीं । 

साम्राज्यवाद ज्यों ज्यों बढ़ता गया, उसका स्थूल परिणाम 
विनाशकारी महायुद्धों के रूप में संसार के सामने आया। 
सानद जाति अपना हित चाहती है, उसे सयंकर विनाश से 
वचना है, तो साम्राज्यवाद का अन्त करना होगा । मनुष्य-समाज 
को अपनी मुक्ति के लिए सामाज्य के-सभी प्रतीकों को, जैसे 
सामाज्यिक मंडे, सामाज्यिक गान, सामाज्यिक नारों को समाप्त 
कर देना है। जब तक किसी भी एक देश के अधीन कोई दूसरा 
प्रदेश या उपनिवेश आदि रहेगा, जब तक कोई भी जाति या 
राष्ट्र सामाज्यवादी भावना रखेगा, दुनिया में स्थायी शान्ति 
नहीं हो सकती। मानव सभ्यता और संस्कृति की रक्षा और 
विकास के लिए यह ज़रूरी है कि संसार के हर देश की 
आजादी का असूल साना जाय; नहीं तो एक महायुद्ध के दूसरा, 
और दूसरे के वाद तीसरा-यह सिलसिला चलता ही 
रदेगा । महायुद्धों के बारे में विस्तार से अगले अध्याय में लिखा 
जायगा | 


उन्नीसवाँ अध्याय 
पहायुद्ध 


बनता 

अगर आदमी अपनी बुद्धि ओर चरित्र-बल को युद्ध के रोकने में 

नहीं लगा सकंता तो तीर कमान से युद्ध करने और हवाई जहाज या 
ब्रंदृक से लड़ाई लड़ने में कोई ख़ास फक् नहीं है। 

--चियांग काईं शेक 


हम महायुद्ध को समाप्त करें, नहीं तो यह हमें समाप्त कर देगा । 
--श्रज्ञात 
युद्ध के रूप में मनुष्य जाति को चिरकाल से एक भयानक 
रोग लेगा हुआ है। मनुष्य संधि ओर सममौतो की बात करता 
है, फिर भी लड़ना नहीं छोड़ता | श्री० एम० वेलबट ने बताया 
है, कि ईसा पर्व सन्‌ १५०० से ईस्वी सन्‌ १८६० तक लगभग 
साढ़े तीन हज्ञार वर्ष मे आठ हजार से ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय 
सधियाँ हुई हैं। ये सव हमेशा के लिए की गई थी। पर इन 
संधियो में से हर एक का औसत जीवन-काल सिर्फ दो वष ही 
रहा । सृष्टि की शुरू की हालत मे आदमी छोटे छोटे समूहो या 
कगीलो में रहता है, और एक कबीले की दूसरे कवीले से लड़ाई 
होती रहती है। पारिचारिक जोवन मे, एक ही परिवार के लोगो 
मे कभी कभी काफी मगड़ा होजाता है । नगर-राज्यों का निर्माण 
होने पर एक नगर>राज्य दूसरे नगर-राज्य से लड़ता है। 
कालान्तर में बड़े बड़े राज्यो का था संघनराज्यो का संगठन 
होता है। ये बड़े राज्य अपनी रक्षा के लिए बड़े बने थे, 
पर एक ओर तो ये राज्य अपने से छोटों के लिए संकट पैदा 
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करने वाले वाले सिद्ध हुए, और दूसरी ओर खुद इनका जीवन 
भी निष्कंटक नहीं रहा; क्‍योंकि इनसे भी वड़े राज्यों का 
संगठन हुआ, या दो तीन राज्य मिल कर किसी राज्य से युद्ध 
ठानने लगे | 

मानव जाति का युद्धों से पिंड नहीं छटा | अब महायुद्ध 
होते है, जिनका क्षेत्र विश्वव्यापी और रूप पहले से कहीं अधिक 
विकराल हंता है। प्राचीन काल के योद्धा एक सीमित मैदान 
में लड़ते थे, दोनो दल आमने सामने होते थे। मारने वाला 
यह जानता था कि मै किसे मारने का प्रयत्न कर रहा हूँ। लड़ाई 
के मैदान से वाहर के आदमियों को--किसानों, मजदूरों, 
दूकानदारो, बच्चो, स्वियो और बूढ़ो को-चिन्तित होने की 
जरूरत न थी। वे अपना समय पहले की तरह बिताते रहते थे। 
किन्तु अ्रव युद्ध मे कोई सुरक्षित नही । जब दो राज्यो में लड़ाई 
ठन गयी तो फिर उनके योद्धा दूसरे राज्य के सभी नागरिकों से 
शत्रु का सा व्यवहार करते है। वे यह नहीं सोचते कि उनके 
वार का शिकार कॉन होता है। हवाई वम-बषक यत्र की भाँति 
अंधाधुन्ध अपना संहार-काय करते रहते है--चाहे निर्दोष बालक 
दयालु उपदेशके, परोपकारी चिकित्सक, मां बहिन के समान 
प्यारी महिला, कोई मित्र या रिश्तेदार ही मौत के घाट क्यो न 
उतर जाय । इसी तरह विरोधी राज्य की सभी भूमि नष्ट करने 
योग्य समभी जाती है, चाहे वहाँ खेती, कल, कारखाने, स्कूल 
अत्पताल, मन्दिर या गिरजाघर कुछ ही क्यो न हो। राजधा- 
नियाँ और कल कारखानो को तो खास तौर से लक्ष्य बनाया 
जाता है। 

हम सभ्यता-युग में रह रहे हैं। हमारा यह कैसा दुर्भाग्य 
है कि “हम इस पीढ़ी मे एक नही, दो महायुद्धो को देख चुके है; 
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छोटे छोटे युद्धो की तो वात अलग ही रही । तीस वष पहले 
सन्‌ १६१४ में हमने पिछले महायुद्ध का अनुभव किया था। पॉच 
- व तक भयक्लूर मारकाट हुई थी। अनेक देशो मे शोक छा गया 
था। आदमी अपने होनहार बेटो, नर-रत्नो, के विछोह से दुखी 
थे | घर घर सातम छाया हुआ था| जिस परिवार का कोई 
निकट या दूर का सम्वन्धी मरा या जख्मी नहीं हुआ, वह भी 
आर्थिक अभावो के कारण त्रस्त था । उस समय सब शान्ति की 
बातें कहते और सुनते थे। बड़े-बड़े आदमी दूसरो को यह 
सतोष दिलाने मे लगे थे कि यह युद्ध दूसरे युद्धो का अन्त 
' करने के लिये लड़ा गया है, अब सब सुख की नींद सो सकेंगे, 
किसी दूसरे युद्ध का दृश्य न देखना पड़ेगा। जहाँ तहाँ 
अच्छे अच्छे मस्तिष्क सुन्दर योजनाएँ बनाने मे लगे थे। 
राजनीतिज्ञो के भाषण सुनने और लेख पढ़ने के योग्य थे। पर 
चह सब आश्वासन कहाँ गया ? मालूम होता है, सब जबानी 
जमाखच था। स्मशान वैराग्य था। किसी म्रतक को स्मशान 
ले जाते समय आदमी बड़ी आध्यात्मिकता, पारत्लौकिकता 
त्याग और वैराग्य की बातें किया है | पर बहुधा वह बातें दाह- 
क्रिया तक ही रहती हैं, उसके बाद उनका रूप बदल जाता है। 
यहाँ तक कि घर लौटते लौटते कितने ही आदमी वही पुरानी 
रोजम्स्स की सांसारिक बातो मे लग जाते हैं। यही व्यवहार 
हमने पिछले यरोपीय महायुद्ध की अन्‍्त्येष्टि पर किया। 
सधिपत्र की रोशनाई सूखने मी न पायी कि नये, बढ़िया 
ओऔरअधिक घातक अद्ल-शश्रो के निर्माण की बातें चलने लगी। 
बुद्धि और मस्तिष्क का उपयोग इसलिये होने लगा कि किस 
तरह आगामी युद्ध की रचना हो--वह युद्ध जो इतना महान, 
इतना सहारक और व्यापक हो कि सन्‌ १६१४ का युद्ध उसके 
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सामने कुछ चीज न गिना जाय ! ५ 

महायुद्ध का डर वराबर बना रहा । हर संघष को देख कर 
यह आशका होती रही कि कहीं यह महायुद्ध का रूप धारण न 
करले । १६१६ निकला, तो ग़नीसत सममा, सन्‌ १६३७-३८ भी 
किसी तरह बित्ताया, पर बकरे की'मा कब तक खैर मनाती ! 
सन्‌ १६३६ ने मनुष्य-जाति को चिच्ता-ग्रस्त कर ही डाला; फिर 
वही २५ वर्ष पहले की बातें । १६१४ का सा दृश्य | उससे भी 
अधिक विकराल रूप में | हि अधिक, आर्थिक संकट भी 
अधिक और, हाँ, शान्ति और अन्‍्तर्राष्ट्रीयता की बातें भी 


अधिक | 
इन मद्दायुद्धों से संसार को कितनी हानि पहुँचती हैं, इसका 


पूरा बयान करना कठिन है। उसके लिए एक पूरा ग्रन्थ 
ही चाहिए। हम०“तो यहाँ संक्षेप में कुछ खास-खास ब्वातों का 
ही जिक्र करते हैं। & विचारवान पाठक अपने मन में शेष चित्र 
स्वयं पूरा कर लें। ' 
(१) युद्ध से जनता का भयंकर विनाश होता है । हम युद्धको 
'पाशविकः कहते हैं, पर पश्ु इतने निदंयी और भगड़ालू नहीं- 
होते, जैसा मलुष्य होता है | अगर जंगली पशु बोलना और . 
लिखना जानते तो वे हमारे युद्धों को खास कर एक ही जाति 
वालो के युद्धो को देख कर कहते--'ऐसा युद्ध भनुष्यों में होता 
है, हम पशुओं के लिए तो यह्‌ बुरा है, त्याज्य है ।! सन्‌ १६१४-९८ . 
के यूरोपीय मह्युद्ध मे, सरकारी हिसाव सेघ५,३८,३१५. आदसी 
सारे गये और २,१२,१६,४४२ जख्मी हुए । एस महायुद्ध के फल- 
स्वरूप कितने बालक अनाथ हुए, कितनी ख्तियाँ विधवा हुईं,कितने 
आदसी सन्तानहीन हुए, और कितने लोग तरह तरह के रोगों ' 


# हिन्ट्स-आन-सेल्फ कल्चर! के आधार पर | 
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के शिकार हुए, इसका हिसाब ही कही नहीं |! उन चार साल में 
सानव जाति अपने कितने नौजवान कवियो, लेखको, वैज्ञानिको, 
कलाकारो, शिक्षको, चिकित्सकों और लोकसेवी महापुरुषों से 
वचित हो गयी | और, अब हम एक उससे भी अधिक विकराल 
युद्ध मे अस्त है । 

(२) महायुद्ध से धन की महान ज्ञति होती है। यह खड़ी 
खेतियो को उजाड़ता है, और कारखानो को नष्ट करता है। यह 
लोगो की शक्ति को उपज के कामो से हटा कर हत्या करने मे 
लगाता है, और आगे के उत्पादन मे बाधा डालता है। यह 
राष्ट्रो के आर्थिक साधनो को अलुत्पादक और व्यथ के 
शख््नात्रो में नष्ट करता है। पिछले यूरोपीय महायुद्ध मे छुल 
५४,४८,६०,००,००० पौड ख्रच हुए। दूसरे महायुद्ध की तो 
वात ही कया ! अकेले अमरीका ने सन्‌ १६४४-४५ मे ६६ अरब 
७६ करोड़, ६० लाख, यानी लगभग १ खरब डालर के खच का 
सालाना बजट बनाया था| अब रही निधन भारतवर्ष की बात। 
यहाँ सन्‌ १६४४-४५ में ३६३ करोड़ १८ लाख रुपये के खच 
का अनुसान किया गया, जिसमें से २७६ करोड़ ६१ लाख रु० 
अकेले रक्षा कार्य के लिए थे, और केवल ८६ करोड़ ५७ लाख 
मुल्की खर्च के लिए, जिस मे अधिकारियों के वेतन, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, कषि आदि सभी आजाते है। इस खचच को पूरा करने 
के लिए कई टैक्‍स बढ़ाये गये, फिर भी ७८ करोड़ २१ लाख 
रुपये की कमी रह ही गयी | यह कल्पना की जा सकती है कि 
युद्ध के कारण संसार के सव देशों में कितना घन स्वाह्य होता 
है, और इसका परिमाण कहाँ तक दिन दिन बढ़ता जा रहा है। 
महायुद्ध से मकान, मंद्रि, गिरजा, पुस्तकालय, विज्ञानशालाएँ, 
प्रयोगशालाएँ, चित्रशालाएँ और विद्यालय भी नष्ट होते हैं; 

२३ 
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यह तो करें के सूद की तरह है। 

(३) महायुद्ध आदमी में निदयता को बढ़ाता है, और उसे 
बनोये रखता है। यह पाशविकता और अमानुषिकता का 
पर्यायवाची है। असीरिया के आदश योद्धा ने एक शिला-लेख 
में अपना गव इस तरह प्रकट किया है--'उनके (दुशमन के) 
आदमियो, जवानों और बढ को मैंने कैद कर लिया, कुछ के 
मैने हाथ पाँव काट डाले, और कुछ के नाक, कान और होठ | 
जवानो के कानो का मैने एक टीला बनाया और बूढो के सिरों 
का एक मीनार बनाया। मैंने उनके शहर के सामने उनके सिरों . 
का विजय-स्मारक खड़ा किया | लड़को और लड़कियों को मैने 
आग की लपटो मे जला डाला / आजकल शिला-लेखो मे ऐसी 
बात लिखना शायद असभ्मता समझा जाता है, पर इससे 
असलियत मे फरक नहीं आता । युद्ध के समय आदमी निदयता 
करने मे असभ्य से असभ्य आदमी से बाजी ले जाने की 
कोशिश करता है। आज कल यूरोप के रंगरूटों को नीचे लिखी 
हिदायतें दी जाती है--'मुठभेड़ के समय शत्रु की आँखो मे दो 
अगुलिय[ घुसेड़ना औ्रौर उन्हे ज़ोर लगाकर दिमाग तक लेजाना; 
सगीन था किच की नोक घुसा कर उसे घुमाते रहना, जिससे 
जरूम बन्द न होने पाये; कटार से पेट को ऊपर से नीचे तक. 
चीर डालना; जो आदमी जुरूमी होकर जमीन पर पड़े हो, 
उनको खतस करने के लिए, उनकी छाती पर घुटना रखकर 
उनके सिर को ऐसे जोर का झटका देनां, जिस से उनकी 
रीढ़ की हड्डी के जोड़ खुल जायें (? 

(४) महायुद्ध से आदमी की नसत्न का पतन होता है। 
मजबूत हृष्ट-पुष्ठ आदमी भरी जवानी मे छीन लिये जाते है। 
सन्तान पैदा करने के लिये घटिया दुबल आदमी रह जाते है। 
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हर लड़ाकू राष्ट्र उस आदमी की तरह होता है, जो अपना 
कीमती खून गंवाता रहता है। युद्ध के वाद जो पीढ़ी आती है, 
वह आम तौर पर औसत दर्जे से कम डील डौल वाली होती है । 
युद्ध से राष्ट्र की धीरे धीरे आत्महत्या होती है । 

(४) महायुद्, आज़ादी और लोकतत्र का शत्रु है। उसके 
कारण हर राज्य में गैर-ज़िम्मेदार नौकरशाही और स्वेच्छा- 
चारिता कायम होने की प्रवृत्ति होती है। युद्ध में विजय प्राप्त 
करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि सत्ता किसी एक 
खुदमुखतार आदमी या गुद्ठ के हाथ में रहे | इस लिए समाचार- 
पत्रो पर 'सेंसरः (प्रतिबंध) लगा दिये जाते हैं। लोगो के भाषण 
और सभा सम्मेलनो में रुकावर्टे खड़ी कर दी जाती हैं। युद्ध 
के समय सरकार ही सब कुछ होती है; व्यक्ति का कोई स्थान 
नही रहता, और खासकर खतंत्र विचार वाले या बुद्धिमान 
आदमियों का तो उस में काम ही नही। 

(६) महायुद्ध से ल्लियो का दर्जा गिर जाता है। युद्ध में 
जिन बातो से सफलता मिलती है, वे पाशचिकता और सर्दानगी 
है। पवित्रता, प्रम, संयम, नम्रता, पर सेवा आदि शान्ति के 
समय चमकने वाले सौम्य गुणो से लड़ाकू राष्ट्रो मे घणा की 
जाती है। युद्धवाद का नायक आमतौर पर मद्य मांस और 
व्यभिचार का शौक़ीन अभिमानी योद्धा ही होता है। अगर वह 
जीतता है, तो उसके दुगंणो की उपेत्ता की जाती है। औरतें 
युद्ध मे भाग कम लेती है, इसलिए युद्ध-रत्‌ समाज में उनका 
दर्जा नीचा रहने वाला ही है 

(७) युद्ध से राज्य में आ्थिक विषसता बढ़ती है, जिससे 


* अन्त से जाकर धनी और ज्यादह धनवान, और गरीब और 


ज़्यादह गरीब हो जाते हैं। आम आदमियों की हालत 
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हर सूरत मे खराब ही होती है। इंगलैन्ड ने अनेक 
युद्ध लड़े, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया, 
लेकिन उसकी राजधानी लन्दन मे महतो के साथ साथ गरीब 
लोगो के मैले कुचैले तग और तारीक घर मौजूद है। हर देश 
मे युद्ध से अमीरी और गरीबी की चरम सीमाएँ पैदा होती है, 
जिसका नतीजा समाज में दुख और पतन होता है। 


(८) महायुद्ध से सामाजिक और राजनेतिक सुधार का 
काम रुक जाता है। शब्राश्न आदि युद्ध-सामग्री के लिए 
ओर निरुपयोगी सेनिको के लिए राष्ट्र की आमदनी का इतना 
ज्यादह हिस्सा खच होजाता है. कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि 
उद्योग आदि के लिए बहुत कम रह पाता है । अनेक राज्यों को 
तो इतना क़र्जा लेना पड़ता है कि बाद में बर्षों तक उसका भारी 
व्याज चुकाते रहना पड़ता है। आज कल के एक युद्ध-पोत के 
खर्चे से कितने स्कूल, अस्पताल अनाथालय, उद्योगशालाएँ, 
आदि बन सकते हैं | सामूज्यो का व्यवहार एक ऐसे पागल 
का सा है जो आतिशबाज़ी मे इतना खच कर डालता है कि 
पीछे उसके खाने पीने के लिए भी नहीं बचता | इस के अलावा 
युद्ध का एलान करने वाला साम्राज्य अपने श्रमजीवियो के 
आर्थिक या राजनैतिक सुधार का आन्दोलन एक तरफ उठा कर 
रख देता है | वह सब देशभक्तो से युद्ध मे ध्यान लगाने का 
अनुरोध करता है। 


युद्ध एक भयंकर पागलपन है, ज़ो मानव सभ्यता पर बार 
बार प्रहार करता और उसकी प्रगति को रोकता है। इसका 
अन्त किया जाना ही चाहिए। आम लोगो में युद्ध के वारे मे 
अनेक भ्रम फैले हुए हैं, उन्हे दूर करना ज़रूरी है। इसके लिए 


महायुद्ध १८१ 
आगे दी हुईं बातो पर विचार करना उपयोगी होगा ।#8 
कुछ लोगो का कहना है कि युद्ध सदा होता रहा है, और' 
होता रहेगा। कुछ दाशनिक इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, 
उनके मत से युद्ध स्वाभाविक है, ओर मानव विकास के लिए 
अनिवाय है। वास्तव मे यह वात नहीं है। खय॑ युद्धवादी भी 
यह नहीं कहते कि सत्र युद्ध अनिवाय है। इसके खिलाफ, वे 
अधिक हथियारों का आग्रह इसी आधार पर करते है कि उनसे 
शान्ति रखने और युद्ध रोकने में सहायता मिलती है। 
शरीर के साथ रोग अनिवाय हैं। फिर भी हमने स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अच्छे अच्छे उपायों द्वारा क्ष ग, कोढ़ और हैजा जैसी 
वीमारियो की रोक थाम कर दी है। कभी कभी उपाय असफल 
रहते हैं, परन्तु इससे हम उन्हे छोड़ नहीं देते, वल्कि उनका 
और कड़ाई से उपयोग करते हैं। कभी कभी हमारे राष्ट्रीय 
: विधान गृह-्युंद्ध को रोकने मे असमर्थ रहते है, फिर भी 
; हम विधान का उपयोग करते ही है। हमे युद्धो को अनिवाय 
'समभकर उन्हे रोकने के प्रयल्लो मे कमी न करनी चाहिए | 
कहा जाता है कि आदमी प्रकृति से ही झगड़ालू है, और 
उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। यह ठीक नहीं है। 
शिक्षा और संस्कारो से प्रकृति मे भी धीरे धीरे सुधार अवश्य 
होता रहता है। नर-भक्षण, मनुष्य की कुर्बानी, दासता की प्रथा, 
चहुपत्नित्व, विधर्मियो को जिन्दा जलाना इसके उदाहरण हैं। 
आचारण के ये परिवतन आमतौर पर ऐसे विचारो के परिवतन 
से होते है, जैसे क्‍या काम करने योग्य है, कौन सा रुचिकर 


#नार्मन एजल की प्रिफेस ठु पीस” नाम की अ्गरेजी पुस्तक के 
आधार पर । 


श्पर्‌ विश्व-संघ की ओर 


यथा अच्छा लगने चाला है, किसके अन्त में मनुष्य जाति का 
हिंत होगा । 

पहले धार्मिक भेद भाव के कारण अनेक युद्ध होते थे, वे 
बहुत ही बुरे थे । यह अनिवाय नहीं था कि वे धार्मिक युद्ध जारी 
रहे, क्‍योंकि वे बन्द हो गये। जिस तरह यह जरूरी नहीं कि ' 
धार्मिक आवेश से युद्ध हो, उसी तरह यह भी जरूरी नहीं कि 
राष्ट्रीय भावना युद्ध का कारण हो | इंगलैए्ड और रकाटलैस्ड 
के निवासी किसी समय एक दूसरे से लड़ा करते थे, अब मिल 
कर शांति से रहते हैं। इस तरह फ्राँंसीसी और अंगरेज 
केनेडा मे, और अगरेज़ और डच ( हालेण्ड निवासी ) दक्षिण ' 
अफ्रीका मे मिलकर रहते हैं| यदि ये लोग अपनी अपनी जाति 
की भक्ति में रहते तो शान्ति असम्भव हो जाती। पर इन्हें 
समझ आ गई है, इसी तरह दूसरे लोगों को छग सकती है। 

कितने ही आदमी यह सममभते हैं कि युद्ध से कई तरह के 
लाभ होते हैं। कुछ का खयाल है कि युद्ध से, राष्ट्र की बढ़ती 
हुई आबादी के लिए भोजन की कमी पूरी होती है। परन्तु 
अगर सारे संसार का इकट्ठा हिसाब लगाया जाय तो इतनी 
पैदावार होती है. कि लोगो के खाने पहनने के सामान में 
कमी नही रहती | आजकल के औद्योगिक और वैज्ञानिक संसार 
की समस्या पैदावार की कमी नहीं है, बल्कि अत्यधिक पैदावार 
है, यानी बटवारे की क्ुव्यवस्था, मुद्रा-प्रणाली और विनिमय के 
साधनो का मेल बेठाने मे कठिनाई आदि | अपने अधीन बड़े बड़े 
प्रदेश रखने वाले इगलैन्ड जैसे राज्यो मे भी ये समस्याएँ ऐसी 
ही जटिल हैं, जैसी स्वीडन, स्विटजरलैण्ड और डेनमाक जैसे 
छोटे छोटे प्रदेश रखने वाले राज्यों में । इससे ज्ञाहिर है कि ये 
समस्याएँ युद्ध की विजय से हल नहीं होतीं, इनके वास्ते समभौते 


महायुद्ध श्परे 


और अन्‍्ताष्टरीय संगठनो की ज़रूरत है। 

यह कहा जा सकता है कि आजकल मशीनों के द्वारा 
कारखानो मे माल वहुत बड़े पैमाने पर तैयार होता है, उसे 
बेचने के लिए युद्ध जरूरी है। परन्तु इसमे कुछ सचाई नहीं। 
कोई भी राष्ट्र विजयी होने पर अपनी विजय का उपयोग अधिक 
माल बेचने मे किस तरह कर सकता है! सन्‌ १६१८ मे इगलैरड ने 
जमनी पर विजय प्राप्त की थी। किन्तु उससे अगरेज कारखाने 
वालो की, अपना मात्र बेचने की, योग्यता बढ़ी नहीं; वल्कि 
; और कम हो गयी। लड़ाई के बाद हर एक राष्ट्र की हालत पहले 
से खराब होती है | लाखो योग्य आदमियो के मरने या जख्मी हो 
जाने से और बहुत सा धन खच हो चुकने के कारण 
सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति का सामना करना पड़ता 
है। कितने ही पँजीपति वरवाद हो जाते हैं, उनके पास बैसी 
सामग्री पैदा करने के साधन नहीं रहते, जिसकी युद्ध के वाद 
लोगो को ज़रूरत होती है। उनका कारोबार चौपट हो जाता 
, है। ऐसी हालत में किसी भी राष्ट्र के पूजीपति युद्ध का समथन 
करें तो कहना होगा कि उनसे जाने या अन्‍जाने आत्महत्या 
का विचार काम कर रहा है। यह ठीक है कि युद्ध के समय 
सरकार लड़ाई का सामान वहुत खरीदती है, और जिन 
कारखानों मे यह सामान तैयार होता है, उन्हे खूब आमदनी 
होती है; परन्तु इनकी बढी हुई आमदनी का खासा हिस्सा सरकार 
टैक्स के रूप में ले लेती है, कुछ थोड़े से कारखाने वालो को ही 
विशेष नफा रहता है । इनेगिने लोगो के मालामाल हो जाने से 
यह नही कहा जा सकता कि युद्ध पंजीपतियो के लिए लाभकारी 
होता है, या इससे उनका स्वाथ सिद्ध होता है। 

अगर किसी बड़े शहर मे विकराल अप्निकॉड हो जाय तो 


श्पछ विश्व-संघध की ओर 


कुछ पूँजीपतियो को उससे लाभ होगा; मकान बनाने का सामान 
तय्यार करने वाले सब उद्योग धंधों की धूम मच जायगी | 
इससे अग्निकांड को पंजीपतियों का हितसाधक नहीं कहा जा 
सकता, फिर दूसरे आदभियो की तो बात ही क्या ! 

शब्लात्रों के बारे मे भी लोगो में बड़ी गलतफहमी या गैर- 
समम फैली हुई है । कहा जाता है कि हथियारबन्द आदमी 
बलवानहोता है। इस बात में क्या सार है ? जब कोई गृहस्थ केवल 
अपने ही बल पर निभर रहता है, तो ज्योही कोई उससे ज्यादह 
ज़ोर वाला हो जाता है, वह उसे पराजित कर देता है। अगर वह 
गृहस्थ ( या राष्ट्र) किसी संगठित समाज का अंग होता है तो 
लुटेरे था आक्रमणकारी को केवल एक व्यक्ति की ही शक्ति का 
सामना 'नहीं करना पड़ता, बल्कि सारे समाज का सामना 
करना पड़ता है, और हर व्यक्ति अधिक सुरक्षित रहता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हमे इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए, 
ओर इसी सिद्धान्त का उपयोग करना चाहिए। 

कुछ आदमी कहा करते हैं कि हथियार रक्षा के लिए होते 
हैं । परन्तु सब जानते हैं कि अब तक हथियारों ने यह उद्देश्य पूरा 
नहीं किया । उन्होंने उन लाखों आदमियों की, रक्षा नहीं की, 
जो युद्ध मे मारे गये; न उन्हीं लाखो आदमियो की, जो 
युद्ध मे जर्मी और अंगहीन हुए; न उस व्यापार और 
समृद्धि की ही रक्षा की, जो नष्ट हा गयी; न उस लोकतंत्र 
की रक्षा की, जिसके न होने से जगह जगह तानाशाहो 
( डिक्टेटरो ) की महामारी फैली हुई है; न जनता की 
सेनिकवाद से ही रक्षा की, जो पिछले महायुद्ध की अपेक्षा 
अब अधिक निर्दयतापूण है; और न राजनैतिक निभयता की 
ही रक्षा की, क्योंकि वह अब पहले से भी अधिक संकट में है। 


महायुद्ध श्य्प्‌ 


क्‍या शान्ति के लिए हथियार जरूरी हैं ! यदि सब राष्ट्र 
श्रों का परित्याग करदें तो युद्ध की समस्या ही हल हो जाय 
सृष्टि के अब तक के इतिहास से यह स्पष्ट हो गया है कि 
शब्लाब्रो के उपयोग से शान्ति कायम नहीं होती । अब शब्र- 
परित्याग के विषय मे गम्भीरता से क्‍यों न सोचा जाय ? अगर 
हम सचमुच शान्ति चाहते हैं तो उसके लिए हम उचित्त 
कीमत देने से--शख्ल-परित्याग से--क्यो इनकार करें | 

महात्मा गांधी के ये शब्द (जो उन्होने भारत के जंगी 
लाट की इस वात का विरोध करते हुए कहे थे कि 'भारतवर्ष 
फौजी मुल्क है?) भी भांति विचार करने योग्य है--“पोलैरड की 
असदिग्ध सैनिक वीरता, उससे वढ़ कर जमनी और रूस की 
सेनाओ के सामने क्या काम आयी ? अगर इन सम्मिलित 
शक्तियों की चुनीोती का सामना, बदले की भावना बगैर, झृत्यु के 
सुख में जाने के निश्चय के साथ किया जाता तो क्‍या निशश् 
पोलैण्ड की इससे घुरी हालत होती? क्या आक्रमणकारी 
शक्तियाँ उस पोलेस्ड का, जो कि इसकी अपेक्षा निश्चय ही 
अधिक शूरवीर होता, इससे ज्यादह सबनाश करती ? बहुत 
सम्भव तो यह है कि निर्देष व्यक्तियों की हत्या होते देख 
आक्रमणकारी शक्तियों की मूलभूत मानव भावना जाग उठती, 
और वे उनका कस्लेआम करने से रुक जाती |” 

अहिन्सा के विषय में विशेष विचार एक अलग अध्याय मे 
किया जायगा | 
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तीसरा खंड 
कहाँ पहुँचना है ! 





धीसवाँ अध्याय 
हमारा लक्ष्य 





यह जहाज़ कौन से देश को जायगा ! 

उसके सभी यात्री जानते हैं कि वह देश दूर बहुत दूर है ! 

वह कौन से देश से यात्रा करके आ रहा है ! 

वे केवल यही कह सकते हैं कि वह भी यहाँसे बहुत दूर है । 

अजट क 

नगर-राज्य और राष्ट्र-राज्य सब भावी विश्व-राज्य मे बाक़ायदा घुल 
मिल जायेंगे | मनुष्य जाति सदा ही पचास या अधिक राज्यों में बँटी 
नही रहेगी | वह संसार भर में एक राजनैतिक संगठन के रूप में संगठित 
होगी । हमारा उद्दे श्य एक राज्य, एक भंडा, एक भाषा, एक नीति, 
एक आदशश, एक प्रेम, और एक जीवन है।_--लाला हरदयाल 

आदसी बहुत समय से अपने विकास की यात्रा तय करता 
आ रहा है। पिछले पन्नों में हमने देखा कि कौन कौनसी 
मजिलें तय हो चुकी हैं, और अब हम किस स्थान पर आ पहुँचे 

। एक खास बात जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, वह 

यह है कि हमारी यात्रा असी थांकी है । यदि हम पीछे की ओर 
निगाह डालें तो माल्म होता है कि वह स्थान बहुत दूर रह गया 


हमारा लक्ष्य श्प७ 


है, जहाँ से हम रवाना हुए थे, हम वहुत आगे बढ़ आये है, 
हमने बहुत तरक्की की है, और हम अपनी प्रगति पर गच कर 
सकते है। परन्तु यदि हम सामने देखें, और विचार करें कि 
हमे कहाँ पहुँचना है तो हमे मालूम द्वोगा कि हम अभी अपने 
लक्ष्य स्थान से वहुत दूर हैं। जिस जगह हम अब आ पहुँचे हैं, 
यहाँ ठहरना असह्य है | हमे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है। 
आगे वढ़े बिना हमे शान्ति नहीं मिल सकती | हमे आगे वढ़ना 
ही होगा--इसमे चाहे जितना कष्ट सहना पड़े और चाहे जो 
बाधाएँ सामने आदें | 
हम यह भी नही भुला सकते कि हमारे रास्ते मे एक नहीं, 
कई एक बड़ी-बड़ी बाधाएँ हैं। उन्हे दूर करने के लिए बड़े 
पुरुषाथ और हिम्मत की ज़रूरत है | किन्तु जब हम यात्रा पर 
चल पढ़े है, और हमने इतनी यात्रा तय कर ली है. तो अब कुछ 
विन्नो के भय से हम अपनी बाकी यात्रा स्थगित नही कर सकते। 
हमने कमर कस ली है, और हम उस बाकी यात्रा को भी पूरा 
- करके रहेगे। साफ बात तो यह है कि यात्रा हमे पूरी करनी ही 
पड़ेगी, चाहे हम राज़ी से करें या नाराज़ी से। और, बेहतर 
यही है कि हम हँसी खुशी, प्रेम से और लगन से अपनी आगे 
, की यात्रा तय करें | 
अच्छा, हमे कहाँ पहुंचना है ! हमें किस तरह की सामा- 
जिक, आर्थिक या राजनैतिक स्थिति हासिल करनी है? ज्ञिस 
विश्व-राज्य की हम बात करते है, वह कैसा है ? 
हमारी हालत उस आदमी की सी है जो किसी तीथ्थ-स्थान 
की यात्रा के लिए चल रहा है। अभी तीय-स्थान कुछ दूर है। 
रास्ते मे छुछ डँचे-ऊँचे पेड़ खड़े हैं; कहदी-कही कोई पहाड़ी टीला 
भी है। इनकी आड़ होने के कारण ती्-सथान अच्छी तरह 


श्पप विश्व-संघ की ओर 


नज़र नहीं आता | कभी-कभी तो सड़क का मोड़ आजाने से 
तीथ-स्थान का दिखायी देनेवाला हिस्सा पहले से भी कम रह 
जाता है। कहीं कहीं रास्ते मे नदी नाले के कारण कुछ घूस कर 
जाना पड़ता है, अथवा ककरीली जमीन या कांटे आदि आजाने 
की वजह से रास्ता चलना कठिन हो जाता है, चाल धीमी पड़ 
जाती है । परन्तु ऐसी बातो से श्रद्धालु यात्री निराश नहीं होता। 
उसने यात्रा शुरू कर दी है, वह तीथ तक पहुँच कर ही रहेगा । 
मानव समाज भी अपनी इस महान यात्रा के लिए दृढ़ 
प्रतिज्ञा किये हुए है। उसे विश्व-राज्य में पहुँचना है। कर्भी 
कभी विश्व-राज्य कुछ ओमल हो जाता है; कभी कभी 
बहुत समय तक यात्रा करने के बाद, मालूम होता है कि 
रास्ता बहुत कम तय हुआ है, हम विश्व-राज्य के कुछ 
भी नजदीक नहीं पहुँच पाये हैं; वह उतनी ही दूर भालूम होता 
है, जितनी दूर पहले था | यही नही, मालूम होता है कि चह और 
ज़्यादह दूर हो गया है। पर इन बातो से घवराने की ज़रूरत 
नहीं। हमे चिन्ता या फिक्र करने का अवकाश ही न होना 
चाहिए। हमारा कतव्य तो आगे चलते रहना ही है। हम इस 
डर को भी मन मे न लावें कि हम शायद अपने लक्ष्य स्थान तक 
न पहुँच पावें, बीच मे ही हमारी शक्ति समाप्त हो जाय । यदि 
ऐसा ही हो तो भी कुछ फिक्र की वात नहीं। हमारे चलने से, 
हमारे पाँव पड़ने से यदि रास्ते की ऊँची नीची मिट्टी 
कुछ हमवार हो जाती है, कॉटे और कंकर कुछ दब जाते है, 
रास्ता कुछ सुगम हो जाता है, हमारे पीछे आने वालो के लिए 
कुछ आसानी हो जाती है, तो यह कुछ कम बात नहीं है। अगर 
हमारे साहस या पुरुषार्थ को देखकर हमारे उत्तराधिकारियों के 
मन में साहस और पुरुषाथ आजाय तो हम अपने परिश्रम को 
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सफल मानेंगे । यदि हमारा मौतिक शरीर रास्ते के गघ्ो और 
खाइयो को भरने में काम आ सके तो इससे अच्छी ओर क्या 
वात | वस ! प्यारे साथियों ? बढ़े चलो, रास्ते के कट्डरो, पत्थरों 
और कांटो को छुचलते हुए चले चलो | मित्रो ! चले चलो । 

विश्व-राज्य को अग्रदतो की आवश्यकता है। एक अग्नदूत 
होने का सौभाग्य हम प्राप्त करें । चाहे हम इस समय किसी राष्ट्र- 
राज्य के ही रहने वाले हो, पर हमारे सन में भावना विश्व-राज्य 

हो। जाति, राष्ट्र देश, धम मजह॒व, सम्प्रदाय और वर्ग 

आदि का भेद भाव छोड़कर हम सव से प्रम॒ करें, सव का 
स्वागत्त करें, सव का भला चाहें, सव के साथ अच्छा व्यवहार करें 
हम पूंजीवाद, राष्ट्रवाद और सामाज्यवाद की दूषित संस्थाओं का 
समथेत न करें, इन से वर्चें। आजकल की पद्धति का समथन 
करने वाली ब्यवस्थापक सभाओं, दलो, पार्टियों, अदालतों 
सेनाओं और सम्प्रदायों मे हम भाग न लें। जहाँ तक हमारा 
अपने आप से सम्बन्ध है, हम अपने को विश्व-राज्य का 
, नागरिक समझें; सोते, जागते, चलते फिरते, खाते पीते, हम 
विश्व-राज्य का चिन्तन करें और उसके आगसन की प्रतीक्षा 
करें। प्रभात काल का सूय अभी ज्षितिज से नीचे है, अभी हम 
उसका दशन नहीं कर सकते, परन्तु उषा उसकी सूचना देर 
है। हम उपा की आराधना करने वाले भी होंगे, तो हमारी 
सतान,या उस सतान की संतान, अवश्य सूथ के दशन से इतार्थ 
होगी--वह सूथ जो इस अखंड और अविभाज्य विश्व-राज्य को 
अलोकित करेगा और समरत मानव जाति को सख शान्ति और 
समृद्धि प्रदान करेगा | 

हमारे कुछ भाई अधीर होकर कह रहे है, “तुम जिस 
विश्व-राज्य की वात करते हो, वह कैसा है, उसका आकार 
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प्रकार किस तरह का होगा, उसके नियम कायदे कैसे होंगे, 
वहाँ की व्यवस्था, शासन पद्धति और न्याय अणाली किस ढड्ढ 
की होगी ?” इस तरह के सवालों का ठीक ठीक ओर व्योरेवार 
जवाब देना कठिन है। यह भी कह सकते हैं कि इसका अभी 
समय नहीं आया है । विश्व-राज्य हमसे कुछ फासले पर है, 
इसलिए हम उसका पूरा चित्र नहीं खेंच सकते | 

हमरी हालत उन लोगो की सी है, जिन्होने अब से कई 
सदियो पहले संसार का नक़्शा बनाया था, उन्होने अपनी तरफ 
से मेहनत करने में कुछ कसर बाकी न रखी थी, तो भी उन 
बेचारो को संसार के अनेक भागों का पता नथा। कई जगह 
जहाँ उन्होंने समुद्र समझा था, पीछे जमीन का होना मालूम 
हुआ। उन पुराने नक़शो से यह तो पता चला कि अमुक देश 
हमारे देश से किस दिशा मे है, उत्तर में है, या उत्तर-पूरबया 
उत्तर पच्छिम में | परन्तु वह निश्चित रूप से मालूम नही होता 
था कि वहदेश कितने फासले पर है, या उसकी सीमाएँ या शक्त 
कैसी है। वे नक्शे बिल्कुल अधूरे थे ! आजकल का पाठक उन्हे 
देखकर उनके बनाने वालों का मजाक उड़ायेगा। तो भी उन 
नक़्शों ने अपने ज़माने में वड़ा काम दिया ! उन से लोगो को जब 
यह मालूम हुआ कि अम्ुक देश हमसे इस दिशा में है तो इस 
आधार पर कुछ खोज करने वालो ने यात्रा की और उस देश 
का पता लगाया, उसका फासला और उस की ठीक टीक सीमा 
का हिसाब लगाया। इसके बाद जो नक़्शे बने, उनमें पहले से 
ज्यादृह जानकारी दी गयी। इसी तरह पीछे आने वाले अपने 
पूवजो के बनाये हुए नकशें में सुधार करते रहे, और इसी का 
यह नतीजा है कि अब दुनिया भर का करीव करीब ठीक 
ठीक नक्शा हमारे सामने है । 
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यही बात विश्व-राज्य के वारे मे है। आज का लेखक कुछ 
भोटी मोटी वातों का ही अन्दाज्ञ कर सकता है | उससे ज़्यादह 
आशा न करो; जो कुछ वह कह सकता है, उसे कह लेने दो। 
उसकी बातो मे सुधार संशोधन की वहुत जरूरत है, इसमे 
सन्देह ही क्‍या है। पर यह काम तो धीरे धीरे होता रहेगा, 
आगे आने वाले बुद्धिमान लेखक अपने ज्ञान और तजरुवे से 
नये और ब्यौरेवार ग्रन्थो की रचना करेंगे, और इस समय की 
कृतियों को शायद संग्रहालय या अजायव घर मे रखने के योग्य भी 
न सममेंगे। जो हो, कुछ तो इसलिये कि हम विश्व-राज्य से दूर 
हैं, और कुछ इसलिये भी कि हमारी योग्यता बहुत कम है, हम 
विश्व-राज्य का व्यौरेवार वशुन नहीं कर सकते । हम उसकी 
कुछ मोटी मोटी बातों का, उसकी,धुधंली सी रूप रेखा का ही 
विचार करेंगे। हमे खास ज़ोर इसी बात पर देना है कि हम 
उसके लिये क्या कर सकते है, हमे क्या करना चाहिए, और 
मानव समाज के उस भावी संगठन के लिए हमे कैसा बनना 
चाहिए । 





इक्कीसवों अध्याय 
मानव जाति की एकता 
यह पृथ्वी माता है, में इसका पुत्र हूँ । --अशथरव॑धेद 


जिस तरह कोई हवाई जहाज़ चलाने वाला ज़मीन से बहुत ऊंचा 
उठता है, और तमाम जमीन को एक निगाह में देख लेता है, उसी 
तरह हमें जाति, रंग, भाषा और राष्ट्रीय की रुकावटों और बन्धनों से 


श्ध्र विश्व-संध की ओर 


ऊपर घठना चाहिये और सब आदमियों, ओरतों और बच्चों को प्रेम 
भरी निगाह से देखना चाहिए | कोई भी हमारे प्रेमी हृदय से बाहर 


नरहें। --हरदयाल 
संसार में केवल एक ही जाति है, और वह है मानव 
जाति | --रवीन्द्र 


मैं एक मनुष्य हैँ, और मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्यों से 
मेरी सह-जातीयता है| कोई मात्ता पिता के ससान सुभसे स्नेह 
करता है । किसी को मैं भाई बहिन या मित्र मानता हूँ। कोई 
मेरे मोहल्ले, गांव, नगर या देश का होने के कारण मुमे प्यारा 
है। किसी को मै निकट सम्बन्धी मानता हूँ, किसी को दूर का | 
किसी से मेरा घनिष्ठ संबध है, ओर किसी से बहुत कम । मालूस 
होता है कि जीवन का कोई 'न कोई तार मुझ में और दूसरों में 
समान रूप से पिरोया हुआ है | यदि किसी दूसरे को कुछ कष्ट 
होता है तो थोड़ी बहुत चोट मेरे हृदय पर भी लगती है।जों 
जो बातें उसे अप्रिय लगती है, उनमे से अधिकांश को में अपने 
लिए भी अच्छा नहीं मानता । शेक्सपीयर का शाइलक हमारी, 
भावना को अच्छी तरह प्रकट कर रहा है। 


जब-शाइलक को यहूदी और सूदखोर कह कर उससे घृणा 
दिखाई गयी तो वह कैसी भावपूर बात कहता है--'मैं यहूदी 
हूँ! क्या यहूदी के आँखें नहीं होतीं? क्या यहूदी के हाथ, पेर, 
नाक, कान, अंग, आकार, प्रेम और वासनाएँ नहीं होतीं? 
जिस भोजन से इंसाई पत्ता है, उसी से यहूदी पत्ता है। 
जिन हथियारों से इंसाई को चोट लगती है, उनसे यहूदी 
को भी चोट लगती है। यहूदी को भी वे ही बीमारी लग 
सकती हैं, उसे उन्ही चीजों से आराम मिलता है, उसे भी 
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सर्दी मे ठंड लगती है, और गरमी की मौसम में गरमी मालूम 
होती है, ठीक उसी तरह जैसे किसी इसाई को | अगर तुम 
सूई चुभोओ तो क्‍या हमारे शरीर से खून नहीं निकलता. यदि 
तुम गुदगुदी करो कया हमे हंसी नहीं आती ? अगर तुम हमें 
जहर दे दो तो क्या हम मरगे नही !! 
जब किसी आदसी के मन मे किसी दूसरी जाति या धर्म 
चाले की नुकसान पहुँचाने या तकलीफ देने का विचार आवे तो 
उसे शाइलक की ऊपर कही हुई बात याद कर लेनी चाहिए। 
इस प्रृथ्वी पर सवा दो सौ करोड़ आदमियो का निवास 
है। जब मैं एक परम पिता परमात्मा को मानता हूँ और सब 
मनुष्यो को उसकी संतान कहता हूँ तो हर व्यक्ति, वह चाहे जहाँ 
“रहने वाला, और चाहे ज्ञिस जाति या रंग का हो, मेरा भाई 
या बहिन है । इस नाते से मेरा उसके प्रति अवश्य कुछ न 
कुछ कतंव्य है।यह भी सम्भव है कि ब्रह्मांड में हमारी प्रथ्वी 
जैसी ओर भी अनेक प्रथ्वियाँ हो,परन्तु उनके विषय मे हमे कुछ 
मालूम नही है; इसलिए उनके सम्बन्ध मे हम अपने कतंव्यं से 
भी धरी हैं। 
श्वरती माता? हमारी वोलचाल का शब्द है | हम धरती 
( प्रथ्वी ) को साता मानते हैं। हम उसे चन्दना करते हैं। उसने 
हमे जन्म दिया है, उसके दिये हुए पदार्थों से हमारा पालन- 
का ओर रक्षण होता है। इस साता की गोद में हम खेले 
हैं, और इसके संरक्षण मे रह कर हम अपनी जीवन-लीला 
: पूरी करते हैं। हमारे मरने पर यही हमारे भौतिक शरीर को 
आश्रय देती है। हम सब इस प्रृथ्वी माता की संतान है; बालक 
हो, या जवान या बूढ़ा, पुरुष हो या ख्री, काला हो या गोरा, 
माता सब की साता ही है। उसकी सब सन्‍्तान वरादबर हैं। 
श्प्‌ 
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वह सब की माद्भूमि है । हि 

मानव जाति एक है। सब पुरुष ओर ब्ियाँ वास्तव में 
एक ही जाति के है। सब एक ही ढंग से पैदा होते है।इस 
कसौटी पर एक देश के आदमी दूसरे देश के आदमियों से 
जुदा नहीं है। अमरीका में काले दासों के गोरे स्वामियों ने 
यह साबित करने की क्रोशिश की थी कि हबशी लोग असल 
में मनुष्य जाति के नहीं हैं, उन्‍हे किसी दूसरी जाति का 
सममभना चाहिए, और मनुष्यों से नीची श्रेणी का यानी उप- 
मानव कहना चाहिए | उनका यह दावां, जो उनके अहंकार और 
लोभ से पैदा हुआ था, ठहर न सका | शारीरिक गठन और 
जीवन-विज्ञान दोनों की दृष्टि से पांचों महाद्वीपों के सब 
पुरुषों और स्लियों में कोई फरक नहीं है। शरीरशात्र के 
आधार पर मानव जाति की एकता से कोई इनकार नहीं कर 
सकता, किसी को इसमे सन्देह करने की मुझ्नायश नहीं। 

सब आदमी, यहाँ तक कि जगलो, पहाड़ों, और बफे के 
मैदानो मे रहने वाले भी, बोल सकते है। बोलना मनुष्य मात्र 
पर लगी हुईं एक छाप है। सब आदमी और औरतें किसी न 
किसी तरह के औज़ारों को काम मे लाती हैं| सब मे थोड़ा बहुत 
सोचने का गुण है। सब कुदरती आफतो और रुकावटो से 
बच निकलने की ही कोशिश नहीं करते, बल्कि उन रुकावटो पर 
विजय पाने का भी प्रयत्न करते है। 

चाहे जितना कम या चाहे जितना ज्यादह, सब आदमी गिन 
सकते है, विचार कर सकते है, अनुमान कर सकते है, नतीजा 
निकाल सकते हैं, और उद्देश्य-सिद्धि के लिए साधनों का उपयोग 
कर सकते है। सब किसी न किसी तरह के समूह में रहते है; 
सब अपने परिवार वालों से--माता, पिता, भाई, बहिन, ख्री. 
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बच्चो से स्नेह करते है। सव आदमी और सव औरतें ब्रह्मांड के 
सम्बन्ध मे कुछ न कुछ दाशनिक विचार रखते हैं--यह कैसे 
पैदा हुआ, कौन इसका पैदा करने और रक्षा करने वाला है, 
इसका क्या उद्द श्य है। सव लोगो के जीवन मे किसी न किसी 
तरह का क्रम पाया जाता है; वे सब, कुछ नियमो का पालन 
करते हैं; सब के कुछ रीति रिवाज, नेगचार, दस्तूर होते है। 
सब अपने समृह सम्बन्धी कुछ बातो की याद रखते हैं, भूत- 
काल का विचार करते है, और कुछ परस्पराओ को मान देते 
हैं। सब की दृष्टि भविष्य की ओर रहती है ।# सब अपनी 
संतान के हित का विचार करते हैं, और उसके लिए जहाँ तक 
हो सकता हैः इन्तज़ाम करते हैं। 


मैं एक मनुष्य हूँ । और, मनुष्य मे कर प्राणियों की अपेक्षा 
दो बातें अधिक विकसित रूप मे होती है--( १ ) सोच विचार, 
बुद्धि, विवेक, या मस्तिष्क का कार्य, ओर (२) मिल जुलकर 
रहना, संगठित होना, एक दूसरे से सहानुभूति और भ्रम, या 
हृदय का कार्य। ये बातें ससार के सभी आदमियो मे पायी 
जाती हैं। मुझे गव॑ करना चाहिए कि इन गुणो को रखने के 
कारण में मानव जाति का सदस्य हूँ । हर व्यक्ति को यह भी 
भाँति अनुभव करना चाहिए कि वह मानव जाति का सदस्य 
है। उसका एक अंग है। सब प्रथ्वी माता की संतान हैं । 


# कितने ही आदमी तो भावी सुख के - लिए वर्तमान काल मे 
अनेक कष्ट सहने को भी तत्यर रहते हैं। अनेक आदमी अपनी इस 
समय की आवश्यकताओं की पूति में कमी करके भावी आवश्यकताओं 
के लिए द्रव्य संचय करते हैं | भारतवर्ष आदि देशों मे अगले जन्म तक 
की चिन्ता की जाती है | * 
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मानव जाति की एकता एक गहरी सचाई है। दुर्भाग्य से 
यह वात बाहरी निगाह से मान्य नहीं की जा सकती, कारण 
यह है कि मानव जाति में एकरूपता नहीं है, मनुष्यों में 
आलन्तरिक एकता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ हैं। इन विभिन्न- 
ताओं ने मानव जाति की तात्विक एकता को छिपा रखा है। 
यहाँ तक कि इन्होने एक दूसरे से घृणा और युद्ध को जन्म दे 
दिया है | हमें इन ऊपरी भेद-भावों से सतक रहना चाहिए; ऐसा 
न हो कि इनके कारण हम प्रथ्वी भर के देशो के आदमियों, 
औरतों और बच्चो के प्रति अपनी कतंव्य-भावना को कम कर . 
दें । भेद-भाव पैदा करने वाली बातो में दो मुख्य है:--(क ) 
जाति, और वर्ण या रंग और ( ख ) भाषा और राष्ट्रीयता। 
इनके विषय में अन्यत्र विचार किया जा चुका है। इन भेदो का 
मुख्य कारण यह है कि प्रथ्वी के अनेक भाग एके दूसरे से बहुत 
दूर हैं। एक जगह के आदमी को दूसरी जगह के आदमी के 
पास जाने आने मे वहुत समय लगता है--और बड़ी कठिनाई 
होती है। इसीलिए दूर दूर के आदमियो मे मिलना-जुलना 
और विचार-विनिमय बहुत कम हो पाता है। इस तरह 
दूरी और समय की बाधाओं ने मानव जाति को अलग 
हक या जुदा-जुदा मालूम होने वाले टुकड़ों में बाँट 
रखा है। 


मनुष्य चिरकाल से समय और दूरी का बंधन हटाने की 
कोशिश कर रहा है। उन्नति करते करते अब नई नई वैज्ञानिक 
इजादों और यंत्रों की सहायता से उसने इसमें बहुत कुछ 
कामयाबी हासिल कर ली है, और आगे के लिए उसका मार्ग 
और भी अधिक साफ हो- गया है। पर्डित श्यामविहारी दुबे 
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लिखते हैं कि “टेलीविज्ञन ( दूर के चित्रो के पढें पर दिखाने ) 

के आविष्कार के बाद मनुष्य दूर से दू' और कम से केम समय 
: में देखने, सुनने, संघने, छने, वोलने, स्वाद लेने आदि के अनुभव 
करने की ओर'है। और, यही वा्तें समाज की व्यवस्था को 
वदल देंगी | राजनैतिक स्थिति मे भी अतर हो जायगा | भविष्य 
के युग में मनुष्य एक यंत्र को अपने सामने रखकर संसार के 
दूसरे छोर ही नहीं वरन्‌ दूर आकाश में ठहरे हुए ग्रहो के 
प्राणियों से सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा। अपने शब्दों को दूर 
देश के व्यक्ति को सुना सकेगा, उसे स्वयं देख सकेगा, उसके 
स्वांस-प्रस्वांसो का अनुभव करेगा, उसके शरीर पर लगी हुई 
सुगन्ध का अनुभव करेगा, स्पश-अनुभव जैसे चुबन और 
आलिज्गन का भी अनुभव उतना ही सरल हो जायगा जितना 
प्रत्यक्ष बैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है ।”# 


इन सब बातो का मनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा, 
उस से यहाँ प्रयोजन नहीं । हमारे विचार करने का मुख्य विषय 
' यह है कि विश्व-राज्य के निर्माण में ये बातें कहाँ तक सहायक 
होगी । बहुत बड़े राज्यो के निर्माण मे एक बड़ी बाधा समय 
ओर दूरी की रही है, ज्यो ज्यो यह समस्या हल होती गई है, 
बड़े बढ़े राज्यो के काये संचालन को असुविधाएँ घटती जाती हैं। 
इस समस्या को हल करने मे विज्ञान ने अनेक रूपो में सहायता 
कफी। हम यहाँ केवल इस बात्तपर विचार करेंगे कि खास- 
फर हवाई जहाज़ इसमे कहां तक भाग लेने वाला है। इससे 
पाठक विचार कर सकेंगे कि विज्ञान के सब यंत्रो का असर 
मिलकर कितना ज्यादह होगा ! 


#अप्रकाशित 'त्रिकाल दर्शन! के. 'शुभचिन्तकः में उद्धत अंश से । 
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अनुमान किया जाता है$ कि अब से वीस तीस वर्ष बाद 
हवा से सफर करने की सुविधा उसी तरह सब लोगों को मिल 
जायगी, जिस तरह आज रेल ओर जहाज की सुविधा सब को 
मिली हुई हैं। हवाई जहाजो की मामूली चाल ४०० मील फी 
घटा होगी , तब दुनिया का कोई कोना किसी के लिये २४ घंटे 
की यात्रा से ज्यादह का नहीं रह जायगा। आदमी दूरी और 
समय के बंधनों से आज़ाद हो जायगा। ससार उस समय 
सिमट कर बहुत छोटा हो जायगा। सदियो तक आदमी 
जमीन पर दौड़ते हुए घोड़े की चाल से,और पानी पर बादबानी 
किश्तियो की चाल से, यात्रा करता रहा है। इसके बाद रेलों, 
मोटर गाडियों, और भाप से चलने वाले जहाजो का युग आया, 
ओर, आदमी की चाल पहले से तिगुनी हो गयी। आदमी 
स्वभाव से ही दूरी को, यात्रा में लगने वाले समय से भाषता 
है। इस तरह हम कह सकते है कि आदसी के लिए नया 
संसार पहले की निस्ब॒त एक तिहाई रह गया.। आज कल हम 
जञमीनपर ४० मील फी घंटा और समुद्र पर २० मील फी घंटा 
के हिसाब से दूरी की माप करने के आदी हो गये हैं, और ससार 
के सम्बन्ध में हमारी धारणा भी इसी माप पर बनी है। 


हम कलकत्ते के सम्बन्ध में यह नहीं सोचते कि पृह बस्बई 
से १,१०० मील दूर है, पर यह सोचते है कि बम्बई से ४० घंटे 
की यात्रा है। इसी तरह पूना के लिये हम यह नहीं सोचते कि 
वह ७५ मील दूर है, बल्कि यह सोचते है कि ३ घंटे का रास्ता 
है। पर जब हम कलकत्त भी उतनी देर मे पहुँचने लगेंगे जितनी 


#० जे, आर, डी. ठाय के बाम्बे रोयरी क्लब के, सन्‌ १६४३ 
के भाषण से | 
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देर मे इस समय वस्वई से पूना पहुँचते है, जब हम काहिरा भी 
उतनी ही जल्दी पहुँचने लगेंगे जितनी जल्दी अहमदाबाद पहुँचते 
है, जब हमे न्युयाक पहुँचने मे भी उतना समय लगेगा 
जितना मदरास जाने में लगता है, तब दूरी के लिहाज 
मे कलकत्ता वहाँ आ जायगा; जहाँ आज पूना है, लन्दन 
दिल्ली की जगह पर आ जायगा, काहिरा अहमदावाद के स्थान 
पर, और न्यूयाक मद्रास के स्थान पर आ जायगा। इसके 
यही मानी निकलते है कि उस समय संसार आजकल की 
निस्वत्त १५ गुना छोटा हो जायगा | 
इस तरह दुनिया के सिमट कर छोटी हो जाने से और 
जीवन के रहल सहन का सान बढ़ जाने से, मुझे आशा है, यात्रा 
करना भी बहुत बढ़ जायगा। इससे केवल तिजारत और 
उद्योग धन्‍्धो की समृद्धि ही नहीं होगी, बल्कि संसार के लोगों 
को दूसरे देश देखने और वहाँ के निवासियो को समझाने- 
बुझाने का भी मौका मिलेगा | हम विदेशियों से इसीलिये घुणा 
करते हैं कि हमारी उनके वारे मे जानकारी वहुत कम है, और 
'इसके फल-स्वरूप यह धारणा वध जाती है कि वे हम से अलग 
है । हवाई जहाजो के युग में जब हज़ञारो मील की दूरी पर रहने 
बाद्वे लोग एक-दूसरे से मिलने-जुलने लगेंगे तो अविश्वास और 
सघघ की भावना अपने आप हट जायगी। इसके साथ ही 
जीवनका दृष्टिकोण और रहन-सहन का भेद-भाव भी अपने आप 
मिटने लगेगा। राजनैतिक सीमाएँ ट्ूटती हुई नज़र आएगी, 
पासपोर्ट और सिक्के की रोक लोगो को असल्य हो जायेंगी और 
मन की गाँठें खुल जाने से अपने-आप धीरे घीरे एक मिली जुली 
'विश्व-सस्क्ृति का विकास होगा | इसलिए हवाई जहाजो के युग 
का मुख्य नतीजा यह होगा कि ससार के लोग एक दूसरे के पड़ोसी 
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हो जायँंगे, और मन वचन और काम से एक दूसरे के नजदीक 
आ जाँयगे। 
यह ठीक है कि दूसरी चीज़ों की तरह हवाई जहांजों का 
दुरुपयोग हो सकता है, और इस समय युद्धो में हो ही रहा है। 
बात यह है कि इस समय विज्ञान साम्राज्यवाद का दास 
है, इसलिये संहार में सहायक हो रहा है | सामूज्यवाद का 
अंत होने पर ऐसा न रहेगा । अब भी विज्ञान आदमी को अपने 
हज़ारों कोस की दूरी पर रहने वाले भाई से मिलाने मे मददगार 
हो रहा है, काले पीले और गोरों को, यहूदी इंसाई, मुसलिम 
ओर पार्सी को एक दूसरे के साथ मिला रहा है। किन्तु इस 
समय यह मिलन कभी दो या अधिक वर्णों में दोनो के हित के 
के लिए होता है, और कभी बलवान द्वारा निबल के शोषण के 
लिए । निदान, विज्ञान का उपयोग मानवता या मानव प्रेम की 
वृद्धि के लिए भी हो सकता है, और होता है। ज़रूरत 
है कि आदमी विज्ञान से प्राप्त शक्ति को अपना संहार 
करने मे न लगावें | 
जाहिर है कि दूरी की समस्या जितनी अधिक होती है, उतना 
ही संगठन छोटे छोटे दायरो मे रहने वालों का अधिक होता है। 
ज्यो ज्यो मेल जोल या आने जाने के साधनो की वृद्धि होती है, 
दूर दूर के आदमियो का सगठन सुगम होता जाता है। पुराने 
जमाने मे मनुष्यो का संगठन छोटे छोटे समुहो मे था, धीरे-धीरे 
दूर दूर के आदमियों का मिलना और आपसी सम्बन्ध बढ़ा | 
उसी के अनुकूल धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक नियमों 
की रचना बढ़े-बड़े समूहो के हित के लिए की जाने लगी | विज्ञान 
समय ओर दूरी के बन्धन को काट कर मनुष्य-जाति की एकता 
और विश्व-राज्य के निर्माण का रास्ता साफ करता जा रहा है। 


बाइसवाँ अध्याय 
विश्व-संघ की ज़रूरत 


क्च्ि 


मनुष्य क्रमशः गहस्थी की परिधि, समाज के घेरे, जाति के मंडल, 
राष्ट्र के व्यूह व साम्राज्य के महाव्यूह में आया | अ्रब वहाँ से वह साव॑- 
मौमिक बनना चाहता है--हृदय की संकीणंता त्याग वह विश्व- 
नागरिक बनना या विश्वात्मा में लीन होना चाहता है। उपयुक्त कुल 
सीढ़ियों को लॉध कर इस उद्द श्य की सिद्धि करना मानव समाज का 
परम धर्म और कतेव्य है | -अमभ्युद्य 


मानव जाति के इतिहास मे विश्व-राज्य की एक निश्चित, 
किन्तु कुछ विखरी हुईं सूचना है। पहले मनुष्यों की व्यक्तिगत 
सत्ता न थी; सब अधिकार वबड़ो या बुजुर्गों का होता था--बड़ा 
कभी घर का वृढ़ा और कमी समाज, जाति या घर का नेता 
होता था। धीरे धीरे केवल वड़े बृढ़ो की हकूमत हट कर सनुष्य 
की व्यक्तिगत सत्ता भी सानी जाने लगी | उसका संगठन शुरू 
हुआ । मनुष्य को ज़रूरतो और उसकी अन्दर की प्ररणाओ ने 
मिलकर व्यक्तियो का परिवार वनाया, परिवारों के वंश वनाये, 
वंशों से कवीले या कुल बने, कुलो का राष्ट्र बना, और राष्ट्रों का 
सामाज्य या संघ-राज्य | सामूज्यो, का रूप अब वहुत हामिकर 
हो गया है। जनता अव संघ-राज्यो से वंड़ी बड़ी आशाएँ कर 
रही हैं। पर क्या संसार में कई संघ-राज्यों का होना हित्तकर 
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होगा मनुष्य चिरकाल से संगठन करता आ रहां है। यह 
संगठन का काम उस समय तक चलता रहेगा, जब तक सब 
संसार के आदमियो का एक संगठन इतना विशाल न हो जाय 
कि उसमें सारी मानव जांति समा जाय, कोई भी हिस्सा उससे 
बाहर न रहे । 

“ जिन कारणों से व्यक्ति से परिचार और परिवार से धीरे 
धीरे वंश, कबीला, जाति, राष्ट्र और साम्राज्य बने, वे कारण 
अब भी मौजूद हैं। इसलिए यह नतीजा बिल्कुल तक सगत है 
कि साम्राज्य से आगे बंढ़ना अनिवार्य है। मनुष्य ने अपने 
उत्थान में जो सीढ़ियाँ पार की हैं, उनमें दो परस्पर विरोधी 
कारणों का पता चलता है। मनुष्य में प्रेम की भावना है, और 
जब ग्रेम का क्षेत्र सीमित रहता है, तो वह उस ज्षेत्र के वाहर 
के लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है। जब परिवार बर्ना तो 
परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अपना सर्वस्व न्‍्यौछावर 
करने को तैयार हुए। पुरुष ख्री से, और श्ली पुरुष से, और 
दोनों अपनी संतान से खूब प्यार करते हैं, यहाँ तक कि वे 
इसमें किसी दूसरे प्रतिहन्दी का होना सहन नहीं कर सकते। 
पुरुष और खत्री की यह खुली चुनौती रहती है कि जितना प्यार 
हम एक दूसरे से ओर अपनी संतान से करते हैं, उससे ज़्यादह्‌ 
कोई भी दूसरा नहीं कर सकता, परल्तु इनके प्रेम का ज्षेत्र 
सीमित था, ये अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों से लड़े 
मंगड़े । एक परिवार दूसरे परियारों से लड़ा । जब इन परिवारों 
की एक जाति बनी तो परिवारों के आपसी युद्ध का अन्त ' 
हुआ | एक ज्ञाति के अन्तगंत परिवारों ने आपस में प्रेम और 
सहयोग से रहना सीख लिया। परन्तु पुराने संस्कारों के कारण 
एक जाति दूसरी जाति से लड़ती रह्दी। धीरे धीरे पास रहने 
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वाली, और एक दूसरे से लड़ने वाली जातियों ने देखा कि 
आपस मे मेल किये त्रिना गुजर नहीं, इस पर वे आपस से 
दूध और चीनी की तरह ऐसी मिल ग्यी कि देखने वाले के 
लिए वह मिश्रण या मिलावट न मालूम होकर एक ही चीज़ 
हो गयी । एक कौम या राष्ट्र के अन्दर जितने व्यक्ति, परिवार 
या जितनीजातियाँ होती है, वे सब अपनी अलहदगी को ओर पुराने 
भणड़ों को मुला देती हैं; और एक दूसरे की भलाई के लिए 
भारी कुरवानी या त्याग करने लगती और तरह तरह की तक- 
लीफें उठाने को तैयार रहती हैं। उनमे से एक का दुख सब का 
दुख होता है, और एक के सुख मे सब सुखी होते है। 
सामाजिक संगठन और आगे बढ़ता गया | एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्री के सम्पक में आया; छुछ राष्ट्र यदि मित्रता या स्नेहवश 
आपस में मिले, तो अनेक बार एक राष्ट्र की स्वार्थपरता ने उसे 
दूर दूर तक नजर दौड़ाने और जिस प्रदेश पर उसका वश चले, 
उसे हथियाने को मजबूर किया। यह काम चुपचाप शाल्ति के 
साथ नहीं हो गया। बुरे भले सभी तरीके काम में लाये गये। 
'साम, दास, दंड, भेद, किसी भी उपाय को उठा नहीं रखा 
गया | लड़ाई मंगड़े हुए, खून खबर हुआ, महीनो था वर्षों ही 
नहीं, कहीं कहीं सदियो के हिन्सा-कांड के बाद राष्ट्रों ने अपना 
स्वार्थ सिद्ध कर पाया। राष्ट्रो ने जो साम्राज्य-निर्माण की तरफ 
कदम बढ़ाया, उसमें मानव प्रगति की पहली मंजिलो की तरह 
बल्कि उनसे भी बढ़ कर लड़ाई-फगड़ो की सीढ़ियाँ पार की 
गयी हैं। फिर भी इन सब लड़ाई मगड़ों में मनुष्य की उन्नति 
का तत्व छिपा रहा है। 
समाज-संगठन में बढ़ते बढ़ते हम साम्राज्य तक आये । पर 
आज कल के साम्राज्य अपने अधीन देशों का शोषण करते है 
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और एक दूसरे से ईर्षा करते और लड़ते मगड़ते हैं। उनके 
आपसी महायुद्ध हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इस समय की विश्व- 
व्यवस्था ठीक नहीं है। इसमे जड़ मूल से परिवर्तन होना 
चाहिए। 

मनुष्य ने साम्राज्य के अलावा एक और भी प्रयोग किया-- 
संघ-राज्य का। कई कई राज्यों का आत्मरक्ञा के लिए या 
आर्थिक या राजनैतिक उन्नति के लिए, मिल कर एक संधन-राज्य 
बना । संघ ने अपने अन्द्र के निवासियों का हित साधन किया, 
पर इसमे भी वह वर्ण-भेद यानी काले गोरे के रोग से नही बच 
पाया । अपने क्षेत्र से बाहर के राज्यों से उसका व्यवहार साम्रा- 
ज्यवादी राष्ट्रों की ही तरह गैरियत या परायेपन का होता है। 
संघ-राज्य भी दूसरे देशों को अपने अधीन बनाये रखने और 
उनका शोषण करने का अभिलाषी होता है, जैसा कि हम 
अमरीका के संयुक्त राज्यों के विषय में पहले लिख चुके हैं । 

निदान, सांम्राज्य हों या संघ-राज्य हों, इन संगठनों ने 
संसार को ऐसे अलग अलग टुकड़ो में वांट रखा है. जिनके 
स्वार्थ एक दूसरे से टकराते हैं। फिर, दुनिया का काफ़ी हिस्सा 
ऐसा रहता है, जो उनके ज्षेत्र से बाहर होता है। और, जब तक 
कोई भी हिस्सा ऐसा रहेगा, जिसे हम अपना न समझ कर 
पराया या गैर मानें, या जो अपने आपको . अलग रखे, और 
दूसरों के सुख-दुख से बेपरवाह रहे, तथ तक टिकाऊ शान्ति 
नहीं हो सकती, आगे पीछे युद्ध होना अनिवाये रहेगा | 

यह बात इतनी सीधी और साफ है कि इस पर जोर देने 
को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। परन्तु कितने ही बड़े बड़े 
राजनीतिज्ञ भी संसार की नयी व्यवस्था या विश्वशान्ति की 
योजनाएँ बनाते समय, इसे भूल जाते हैं। 
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सन्‌ १६३६ मे, वतमान ( दूसरा ) महायुद्ध शुरू होने से 
पहले लन्दन में फेडरल यूनियन! नामक की एक संस्था क़ायम 
की गयी। इस संस्था का उद्देश्य है संसार भर के प्रजात्तंत्र 
राज्यों का, संयुक्तराज्य अमरीका के ढंग पर, एक विश्व-संघ 
कायम करना। इस पर श्री० कलेरेंस के० स्ट्ू ८ नाम॑ के अंगरेज़ 
जेखक ने यूनियन नाझः नाम की पुस्तक लिखी है। लेखक ते 
कहा है कि इस तरह का विश्व-संघ कायम करने में कई रुका- 
वें हैं, जैसे (क) फासिस्ट सरकारें इसका विरोध करेंगी, और 
(ख) खास कर एशिया और अफ्रीका मे ऐसे वहुत से राज्य हैं, 
जो अभी वहुत पिछड़े हुए हैं। परन्तु जब तक ये रुकावटटों दूर 
न हो. हमें हाथ पर हाथ घरे न बैठे रहना चाहिए। पहले दुनिया 
के सव प्रजातंत्र राज्यो को विश्व-संघ में शामिल हो ज्ञाना 
चाहिए | वाद में दूसरे राज्य भी यद्दि वे प्रजातंत्र को अपनी 
शासन-अणाली का आधार मान नेंतो शामिल हो सकेंगे। 
लेखक ने इस संघ में शामित्ल करने के लिए १५ राज्यों के नाम 
गिनाये हैं--(१) संयुक्तराज्य असरीका, (२) ब्रिटेन, (३) फ्रांस.$ 
(४) केनेडा, (५) नेदरलैण्ड,$ (६) वेलजियम,क (७) आस - 
लिया, (5) स्वीडन, (६) स्विटजरलैण्ड, (१०) डेनमार्क,३ः 
(११) फिनलैएड, (१२) आयलेंड, (१३) नावें,& (१४) दक्षिण 
अफोका का यूत्रियन, और (१५) न्यूज़ीलैएड | 


इस संघ में इटली, जमंनी और जापान जैसे फासिष्ट 
राज्यों को जगह नहीं दी गयी। इसमे सोवियट अजातंत्र संघ कौ 
भी कोई जगह नहीं है, और एशिया को तो इस <विश्व-संघ ! 


की योजना से विल्कुल ही वाहर रखने की कोशिश की गयी है। 


#ये देश इन पंक्तियी के लिखे जाने के समय जर्मनी के अधीन हैं" 
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क्या एशिया के दो बड़े बड़े देश चीन और हिन्दुस्तान ग्रजातंत्र- 
वादी नहीं है ! फिर उन्हें इस योग्य क्‍यों नहीं समझा गया! 
न्यूज़ीलैएड जैसे छोटे से उपनिवेश को विश्व-संघ में जगह मिल 
सकती है, पर हिन्दुस्तान जिसमें ४० करोड़ की आबादी है 
और जिसकी सांस्कृतिक परम्परा का संसार ऋणी रहा 
है, उसे बिल्कुल अलग कर रिया गया है। यह उपेक्षा वाग्तव मे 
हास्यास्पद ही नहीं है, यह संसार को शान्ति--स्थायी शान्ति-- 
के स्थान पर स्थायी महा संकट की ओर ले जाने वाली है ।# 
संयुक्तराज्य अमरीका को और ब्रिटेन को इस सूची मे मुख्य 
स्थान दिया गया है। किन्तु इन्हे असल में प्रजातत्रवादी तभी 
कहा जा सकता है जब ये अपने अधीन देशों को आज़ाद कर 
दें, और साम्राज्यवाद का अन्त कर दें। अ्रभी तो ये एशिया 
ओर अफ्रीका के बहुत से हिंस्सों मे, और जगह जगह अनेक 
टापुओं में, किसी न किसी रूप मे अपना आधिपत्य जमाये हुए 
हैं। श्री० स्ट्रेट ने अपनी योजना में पिछड़े हुए देशों को 
'विश्व-संघ” में शामिल होने के योग्य ही नहीं माना। ऐसे 
लेखकों की दृष्टि में विश्व” का अथ सम्पूर्ण विश्व न होकर बहुत 
दरजे तक ' गौरांग विश्व ? ही होता है। 


पर जैसा कि डाक्टर बेनी प्रसाद के, योगी? में प्रकाशित, 
एक लेख मे कहा गया हैं, “जब तक एशिया, अफ्रीका और 
दुनिया के दूसरे हिस्सों मे साम्राज्यवादी शोषण और विदेशी 
शासन कायम रेहेगे तब तक शान्ति कायम नहीं हो सकती। 
तब तक बहुत ही सतकता और दूरन्देशी के साथ तैयार किया 
'हुआ मसविदा भी अकाल कवलित हो जायगा। जब तक इन 


# श्री० रामनारायण जी यादवेन्दु के एक लेख से | 
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भू-भागों पर शासन करने वाले लोग अपने शासितों को अपनी 
विज्ञास-सामग्री जुटाने का साधन मात्र सममते रहेंगे, तव तक 
शान्ति कायम नहीं हो सकती । किसी दूसरे देश की कमजोरी 
से लाभ उठाकर उसका शोषण करने ओर उसके वाशिन्दो को 
उच्च जीवन व्यतीत करने के योग्य न चनने देने से तो युद्ध की 
विभ्रीषिका दिनोदिन वढ़ती ही जायगी ।” 

हमे ध्यान रखना चाहिए कि जब वहुत से छोटे छोटे राज्य 
होते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी लड़ाश्याँ होती हैं। जब बड़े 


बड़े राषट्रराज्य, साम्राज्य या संघ-राज्य वन जाते हैं तो लड़ाइयाँ 


नह 


का 


कम हो जाती हैं, पर उनका फैलाव और भयंकरता बढ़ जाती 
हैं। इतिहास से पता चलता है कि विविध राज्यो का एक दूसरे 
से लड़ने का मानो नियम हो है। 'राज्यः झंगड़ालू रहा है; 
इस समय भी उसका स्वभाव लड़ने का है, भविष्य में भी ऐसा 
ही रहेगा । जच तक वहुत से राज्य हैं, तव तक उनमे युद्ध होंगे । 
जब तक एक से अधिक राज्य होगे, चाहे वे दो ही क्‍यों न हों, 
युद्ध टल नहीं सकते | जब द्वौत भाव का अन्त हो जायगा, जब 
एकमेव द्वितीयों नास्ति! की स्थिति आ जायगी, तभी युद्धों 
और महायुद्धो का अन्त होगा। शान्ति चाहती है कि विश्व- 
वंधुत्व के आधार पर, विश्व में केवल एक राज्य का संगठन हो.। 
ससार में विश्व-राज्य की स्थापना जरूरी है--संह्वार कार्य 
को वन्द करने के लिए और सभ्यता की रक्षा के लिए। पहले की 
बात छोड़ भी दें तो दूसरे महायुद्ध का अनुभव हमारे सामने है। 
ससार मे जब तक वहुत से अलग अलग राष्ट्र, कुछ संघनराज्य 

और कुछ सात्राज्य हैं, तव तक शान्ति नहीं रह सकती। यदि 
महायुद्ध के फल-स्वरूप एक दो साम्राज्यों का लोप भी हो जाय 
तो भी काम न चलेगा । जब तक एक से अधिक अलग अलग 
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राज्यो का अस्तित्व रहेगा, तब तक छोटे राज्यों की स्वाधीनता 
ख़तरे में रहेगी; बलवान मौका पाकर निबल को धर दबाबेगा, 
याकुछ राज्य मिल कर, अपनी शक्ति बढ़ा कर दूसरों का रहना 
मुश्किल कर देंगे। इससे भल्री भांति सिद्ध होता है कि संसार 
भर के सब राज्यों का एक संघ-राज्य यानी विश्व-राज्य होने की 
अनिवाये आवश्यकता है। प्रथ्वी पर राजनैतिक संगठन केवल 
एक ही होना चाहिए। एक राज्य, एक मंडा, एक नीति, एक 
आदर्श, एक जीवन, यह हमारा लक्ष्य है। 

इस लक्ष्य की पूर्ति संधियो या समभौतो से होने वाली नहीं 
है। जरूरत है कि मैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक 
सब दृष्टिकोशो से काम लिया जाय । नैतिक दृष्टि से आपको 
और मुझे--हर व्यक्ति को--युद्ध से वैसे ही बचना चाहिए, 
जैसे हम रोजमर्रा की ज़िन्दगी में चोरी या हत्या से बचते हैं| 
सामूहिक हत्या वैसे ही ग़लत है, जैसी व्यक्तिगत हत्या | सांस्ट- 
तिक दृष्टि से, लोगो को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो विश्व- 
इतिहास, विश्व-साहित्य और विश्व-भाषा के पढ़ने-पढ़ाने से 
उनमे विश्वबंधुत्व की भावना पैदा करे। राजनैतिक दृष्टि से 
विश्व-नागरिकता का प्रचार करके राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद 
को मिटाना चाहिए । आधिक दृष्टि से पृजीवाद की जगह लोक- 
तंत्रात्मक समाजवाद को दी जानी चाहि हैए | इन विषयों पर 
खुलासा विचार अगले अध्यायो मे किया जायगा। 


तेइसवाँ अध्याय 
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न" ९ा४ रा 


अरब तक प्रायः राज्य का आधार शक्ति मानी गयी है। कुछ 
लोगों ने यह साफ साफ स्वीकार नहीं किया, तो छुछ ने यह खुल्लम- 
खुल्ला कहा है। शक्ति-सिद्धान्त के प्रचार का फल मानव जाति चिर 
काल से देखती और मोगती श्रा रही है | संसार हमेशा युद्धों में फंसा 
रहा है। हमे अब यह समझ लेना चाहिए कि विश्वन्याज्य या विश्व- 
सध हिन्सा या बल-प्रयोग के कमजोर .आधार पर कायम नहीं होगा, 
उसके आधार मजबूत, व्यापक और सब के भले के सिद्धान्त होंगे । ये 
तिद्धान्त तीन हैं- (१) स्वतन्नता या आज़ादी, ( २) समानता या 

यथा बराबरी, और (३ ) विश्व-बन्धुत्व या भाईचारा । 


१- ख्तन्रता- सब नागरिकों को अपने विचार प्रकट 
करने, भाषण देने, सम्मेलन करने, वहस कहने, आज़ादी के साथ 
पुस्‍्तक समाचारपत्र आदि छापने,आलोचना करने आदि की रव- 
तंत्रता होनी चाहिए । मनुष्य इस तरह पैदा नहीं होता कि उसकी 
जवान रस्सी से बधी हो, या उसके हाथों मे जंजीर पड़ी हो | 
अपनी इच्छानुसार सोचने बोलने ओर काम करने मे स्वतंत्र न 
होना-यह मनुष्य से कुछ कम होना है, यह उन पशु पत्तियों से 
भी नीचे द्रजे का होना है, जो अपनी मर्जी के मुताविक जिन्दगी 
गुजारते हैं। केवल खतत्र पुरुप का और ख्रीह्दी सीधे खड़े होकर 
चल सकते हैं, सच बोल सकते हैं, और मानवता की पूरी 


२७ 
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ऊंचाई तक उठ सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता ही वह भूमि है, जिसमें 
मनुष्य का व्यक्तित्व वद्ता और विकसित होता है, और उसमें 
सौन्दय, ज्ञान, नेकी, आनन्द ओर प्रेम के उंत्तमोत्तम फल लगते 
हैं| केवल स्वतंत्र आदमी ही यह कह सकता है “मैं सोचता हूँ, 
मैं महसूस करता हूँ, मै इच्छा करता हूँ; इसलिए में हूँ।” 
ध्वतंत्रता ही मनुष्य को मशीन से ऊपर उठाती है। ( यदि हम 
सुन सकें तो ) विकास करने वाली हर आत्मा अपने जल्‍्म के 
समय यह कहती है कि “मैं अधिकार पूर्वक स्वतंत्र हूँ, किसी को 
मुझे पराधीन करने का अधिकार नहीं है। में खुद अपना कानून 
हू, जब कानून नहीं था तब भी मैं रही हूँ । यदि दूसरे मेरी मदद 
करें तो अच्छी बात है, पर कोई मेरे आगे बढ़ने में, भेरी प्रगति 
में रुकावट न डाले [” 

विश्व-राज्य मानव व्यक्तित्व की पवित्रता का आदर करेगा । 
किसी पर कोई बन्धन न लगाया जांयगां, किसी का मुँह 
बन्द न किया जायगा; क्योंकि विश्व-राज्य मे किसी के मौरूसी 
या रुढ़िगत स्वार्थ न होंगे, जिन्हे स्वतन्न भाषण या लेखन 
से डर रहता है। स्वतंत्रतों का सवसे बढ़कर विकास 
समानता की उस भूमि में होता है, जहाँ कोई धनहीन, धनवानों 
की यैलियों के बोझ से, कुचला नहीं जांता। पुरातनबाद था 
रूढिवाद को आलोचना का डर लगा रहता है। परन्तु विश्व- 
राज्य प्रगति या उन्नति को अपना मूल सिद्धान्त यानी बुनियादी 
असूल मानता है । वह युनान, हिन्दुस्तान या चीन की सी ढली 
ढलाई रीति नहीं चाहेगा, उसे तो नये प्रयोगों और नथी संस्थाओं 
में आनन्द आयेगा | कोई दिन अपने स्वप्त बिना न होगा कोई 
महीना अपनी नवीनता बिना, और कोई वर्ष अपनी कल्पना के 
बिना न होगा । 
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प्रगति परिवतन पर निसर रहती है, तरक्की तवदीली पर । 
इसलिए सव नागरिकों को आलोचना और संशोधन की 
आज़ादी रहनी चाहिए। नया विचार पहले किसी एक 
व्यक्ति के मन मे, या कुछ व्यक्तियों के मन मे. पैदा होता है। 
वाद में वह समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो उसका 
नामकरण और पालन पोषण करता है। यदि स्वतन्त्रता 
की कमी होगी तो नये विचार पैदा ही न होगे; यदि उनका जन्म 
भी हुआ तो वे सतावस्था में होगे। नये विचारो का जन्म रोकना 
या उनका गला घोटना मानवता के प्रति एक भयंकर अपराध 
है। अच्छे विचार की हत्या करना ऐसा ही है, जैसे अच्छे 
आदसी को सार डालना | नये विचारो की उत्पत्ति मे कोई घाधा 
खड़ी नही की जानी चाहिए। उनकी तादाद बढ़ने से डरने की 
ज़रूरत नही, उनमे से जो गलत था अयोग्य होगे, वे जीवन- 
संघर्ष मे खुद ही समाप्त हो जायँगे। जो योग्य होगे, वे वच 
रहेंगे; राज्य उन्हे परिस्थिति के अनुकूल वना लेगा, और उनका 
विकास करेगा | 

अब तक जनता पर कानूनों का कितना अधिक दवाव और 
वोम रहा है ! क़ानून और ख्तंत्रता एक दूसरे के ऐसे ही विरोधी 
हैं, जैसे दिन और राते। पिछले जमाने से पोशाक, खेल-कूद, 
धरम और भोजन तक के वारे मे राजनियमों का वन्‍्धन रहा है: 
'इंगलैस्ड मे तेरहवी, चोदहवीं, और पंदरहवी सदी मे पोशाक के 
बारे मे पालिमेट के कानून जारी थे। अब भी कितनी ही वाहें 
ऐसी हैं ज्ञो एक देश में रिवाज मानी जाती हैं, और दूसरे मे 
अपराध समझी जाती हैं। कितने ही राज्यो मे वेश्या का पेशा 
कानून से वन्‍्द और दंडनीय है. तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 
इसकी खुली इजाजत है। कुछ राज्यों में तमाखू पीना मना हैं. 
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तो दूसरे राज्यों में सरकार को तमाखू बेचने का एकाधिकार 
है । इंगलैण्ड में हजरत इंसा की निन्दा करना अपराध माना 
जाता है, पर रूस मे ऐसा नहीं है। वहाँ माक्स या लेनिन को 
बुरा भला कहना निन्‍दनीय है। हिन्दुस्तान में नंगे साधु जलूस 
वना कर चल सकते हैं, अमरीका में ऐसा करना दंडनीय है। 
व्यावहारिक नियम यही मालूम होता है कि राष्ट्र उस बात या 
रिवाज को रोकते और उसके लिए दंड देते हैं, जो उस युग ग्रे 
व्यक्ति या समाज के लिए हानिकर सममा जाता है। लेकिन 
इसमें सिद्धान्त की कोई बात नहीं है। हर दल, सम्प्रदाय या 
धर्म अपनी रीति रस्मों या अपने व्यवहार को ही पवित्र और 
मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी सममता है। हर सत्ता दूसरों से 
अपनी वात मनवाने के लिए पुलिस, जेल और फांसी की मदद 
लेती हैं । स्वतंत्रता, कानून की इस तरह की, निदंयता और सनक 
से घृणा करती है। पुरुष और ख्री को पूरी तरह आजाद होना 
चाहिए | विश्व-राज्य में इसका यथेष्ट ख्याल रखा जायगा | 
विश्क-राज्य मे उचित शिक्षा और अच्छी संस्थाओ के प्रताप 
से सब नागरिक नेक और ज्ञानवान होंगे । वे स्वयं अपने स्वभाव 
से ही नेक काम करेंगे। उनके पालन पोषण और दिनचर्या में 
ही उन्हे इस बात की शिक्षा मित्न जायगी कि वे मन, बचन और 
काम से सव का हित साधन करें, और यह समझें कि सब के 
ह्द्ति में ही उनका हित है। उन्हे कानून की ज़रूरत न होगी; 
पूणु स्वतंत्रता के कारण ही वे समाज-विरोधी काम करने से 
बचे रहेगे। डर से किया हुआ नेक काम, स्वतंत्रता पूर्वक किये 
हुए बुरे काम से भी, किसी अंश में बुरा है, क्‍योंकि स्वतंत्र मनुष्य 
किसी न किसी दिन नेक काम करना सीख लेगा, परन्तु गुलाम 
कभी नहीं सीख सकता। जबरदस्ती खतंत्रता को नष्ट कर देती 
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है, और जब घ्तंत्रता नष्ट हो जाती है तो सत्कारय था नेकी भी 
मर जाती है 
खतंत्रता की सीमाओ पर वहस करना वेकार है। लोगो 
को अच्छे स्कूल और अच्छी आर्थिक और राजनेतिक संस्थाएँ 
दीजिए, नागरिकों को योग्य वनाइए, सहकारिता कायम कीजिए, 
प्रतिदन्दित और दमन को छोड़ दीजिए, तव अपरिमित 
खत्ंत्रता के व्यवहार से भी कुछ डर न होगा; वह हर 
नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस दासता में आदमी 
इस समय अनेक कानूनों द्वारा बंधा हुआ और कुचला हुआ है, 
: उससे मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। अगर में दूसरों 
के दुख सुख को समझ सक , दूसरों के दुख को अपना दुख, 
और दूसरो के सुख को अपना सुख मान सकू , अगर मेरे मन 
में उन कामो के ही करने की इच्छा हो जो मेरे भाई, वंघु, 
पड़ोसी या साथी मुझ से कराना चाहते हो तो मेरी स्वतत्नता 
में कोई बाधक होना क्‍यों चाहेगा ? 
२-समानता-- आजकल दुनिया मे विषमता का भयद्भूर 


दौर दौराहै। रग या जाति-भेद के वारे में पहले लिखा जा 
चुका है। खास वात यह है कि यूरोप की गोरी जातियों के 
आदमी रंगदार आदमियो से अपने आप को ऊँचा मानते हैं 
और थूरोप मे भी जमन अपने आप को सबसे ऊँचा सममते 
है। डाक्टर ले ने ३१ जनवरी १६४० के 'एगरिफ' मे लिखा था 
कि ऊँची जाति की नित्वत नीची जाति वालो को कम जगह, कम 
कपड़ा, कम भोजन और कम संस्कृति की ज़रूरत होती है; कोई 
जम्न उन हालतो से गुजर नहीं कर सकता, जिन में एक पोल 


या यहूदी कर सकता है। यह भावना आजकल की सभ्यता 
के लिए बड़ा कलंक है। ब 
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समानता छः: तरह की होती है--शारीरिक, आशिक, 
राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ओर राजनैतिक। इन छओं 
तरह की समानता के विना विश्व-राज्य फले फूलेगा नहीं। 

(क ) शारीरिक समानता। हमारा आदश मानव जातिकी 
ऐसी शारीरिक उन्नति करना है कि लोगों की शक्ति, तन्दुरुस्ती 
और सौंदर्य में लगभग समानता हो। अंधे, गूगे, वहरे और अपा- 
हज आम तौर पर अन्याय के शिकार बन जाते हैं। शारीरिक 
शक्ति में बहुत अधिक असमानता से गुडों और कायरों का 
जन्म होता है। यदि थोड़े से ही नागरिक सुन्दर हो तो उनमें 
अहंकार और चंचलता आ जाती है, और बहुत बदसूरत आदमी 
जीवन भर अपने अन्दर हीनता का अनुभव करते रहते है। 
विश्व-राज्य के नागरिक कमज़ोर या वदसूरत नही होने चाहिए । 

(ख ) आधिक समानता । इस पर विचार धन के बँटवारे 
के सम्बन्ध में किया जायगा | ४ 

(ग ) सांस्‍्कृतिक समानता | शिक्षा की समानता को राज्य 
की बीमा-पालिसी कह सकते है। शिक्षा ही नागरिको को राज्य 
के योग्य बनाती है। शिक्षा ही से एकता और सामझस्य पैदा 
होते हैं। शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है, और जीवन के 
आदर्शों को दिल में बैठा देती है। पानी और रोटी की तरह शिक्ता 
सब के लिए खुली होनी चाहिए। इस समय थोड़े से धनी 
परिवारों ने उच्च शिक्षा पर एकाधिकार जमा रखा है, जबकि 
लाखो निधन नागरिकों को थोड़ी बहुत जो भी शिक्षा मिल 
जाय, उसी से सतोष करना पड़ता हैँ। समाज दो सांस्कृतिक 
श्रेणियों में बेटा हुआ है :--( १) कालिजो मे शिक्षा पाये हुए 
थोड़े से भाग्यशाली पुरुष, स्वियाँ और (२) प्रारम्भिक शिक्षा 
प्राप्त वा उससे भी बंचित असंख्य नागरिक | इस विपमता का 


विश्व-संघ के आधार श्श्प्‌ 
नतीजा यह है कि कुछ इने गिने लोग तो कई विषयों के 'डाक्टर!' 


हो जाते हैं, भौर अधिकाँश जनता के लिये 'काले अक्षर भेंस 
* बराबर!। ऐसे दो वर्गों मे उचित सामाजिक सम्बन्ध होना 
असम्भव है। शिक्षित आदमी साहित्य, संगीत कला आदि की 
चर्चा मे लीन रहता है, वह इन विषयो के ज्ञान से हीन अपने 
असख्य भाइयो को भर हरि के शब्दो मे (विना सीग और पुँछ 
के पशु! सममता है। समाज के ऐसे विद्वानों और भूढ पुरुषो में 
मेल कैसे हो सकता है ! हमें सव नागरिकों के लिये एक लगभग 
समान कोटि की शिक्षा तय कर लेडी चाहिए । मौलिक खोज या 
अनुसंधान का काम खास लगन वाले विद्वान करें। समाज 
झलग अलग टुकड़ों मे--शिक्षित और अशिक्षितो मे--वैंटा न 
रहना चाहिए। विश्वस्शाज्य मे यह नहीं चल सकताः। 
एक और तरह की भी समानता ज़रूरी है। नागरिकों को 
ऐसा अभ्यास कराया जाना चाहिए कि सब लोग शारीरिक 
और मानसिक दोनो तरह के कास करें। इस समय समाज का 
- एक बेंटवारा दिमागी काम करने वालो और मजदूरो मे हो रहा 
है। पढ़े लिखो मे बहुत से ऐसे मिलेंगे. जिनसे अपने कपड़े धोते 
या अपने कमरे मे झाड़ू लगाते नहीं चनता । जब उनका कोई मित्र 
या अतिथि आता है तो उन्हें यह कहने मे संकोच नहीं होता, 
“क्या करें, आजकल हसारे यह कोई आदमी? ( नौकर ) नहीं 
है, इसी से कपड़े मैले पड़े है, और कमरे में मी सफाई नहीं है ।” 
इस कथन से उनकी यह भावना साफ़ है कि हम तो दिमागी 
काम करने वाले ढहरे, ज़रूरत होने पर भी हम यह नीचे दरजे 
का काम नहीं कर सकते, यह तो बेपढ़ों और छोटे लोगों के 
करने का है। मानव जाति का यह भेद भाव बहुत लज्ञाजनक 
है। यदि हम अब तक दिमागी काम करने वाले रहे हैं वो 
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अब हमें कुछ हाथ के काम का अभ्यास करके इस भेदभाव को 
मिटाने मे अमली हिस्सा लेना चाहिए |टाल्स्टाय, म० गांधी 
और थोरो जैसो के जीवन इस बारे मे काफी शिक्षाप्रद हैं। यदि 
हम श्रमजीदी है तो हमे अपना फुरसत का समय लिखना पढ़ना 
सीखने में लगाना चाहिए | हम यह न सोचें कि हमारी बहुत 
सी उम्र बीत गयी है, अब हम क्या सीख सकते हैं। मजबूत 
इरादे घालों के लिए आयु का विचार रुकावट नही डाल सकता । 
निदान समाज का; ऊपर वत्तायी हुई दो श्रेणियों मे वेंटना वन्द 
होना चाहिए । - 

(घ) सब नागरिकों को बराबर मताधिकार होना 
चाहिए । विश्व्राज्य मे शिक्षा का ठीक प्रचार होने, और धन के 
वँटवारे की असमानता न रहने से योग्य-अयोग्य का इस समय 
भेद भाव न रहेगा। साधारण कामो के लिए तो सभी योग्य 
होगे। राज्य का डऊँचे से ऊँचा पद भी किसी श्रेणी विशेष की 
वषौती न रहेगा। सब के समान अधिकार और सव को समान 
सुविधाएँ होगी । 

(च ) सामाजिक समानता | विश्व-राज्य मे सब नागरिक 
होगे--मालिक और गुलाम नहीं। स्पृश्यास्पश्य का, सभ्य 
असभ्य का, या ऊँच नीच का भेद न होगा; काले गोरे का, 
एशियाई और वरोपियन का, हिन्दू. ईसाई आदि का भेद न 
होगा । खाने पीने या विवाह सम्बन्ध करने मे किसी पर कोई 
प्रतिबन्ध न होगा; आज दिन दो भले आदमी गहरे मित्र होते 
हुए भी, अलग अलग जातियो या रंगो के या धर्मों के होने के 
कारण, साथ बैठ कर खा पी नहीं सकते | अनेक वार युवक 
का ठीक अपनी पसन्द की युवती से, या युवती का ्रभीष्ठ युवक 
से बिवाह नहीं होने पाता; या ता रोमांचकारी आत्म-ह॒त्या तक 
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नौवत आती है, और यावे जन्म भर दुखी रहते हैं। ऐसे 
सामाजिक विकार विश्व-राज्य मे हरगिज नही रह सकते | विश्व- 
राज्य में सामाजिक समानता होगी। कोई छोटा वड़ा नहीं। 
सव समान साथी होगे । उसमे लाड, नवाव, राजा, रायवहादुर, 
खां वहादुर अथवा चर्णमाला के अक्षरों के विविध जोड़ तोड़ 
की चनी हुई उपाधियाँ नहीं होगी। ये उपाधियाँ समाज को 
डुकड़े ठुकड़े करने वाली हं--जैसे ऊँची उपाधि वाले, छोटी 
उपाधि वाले ओर विना उपाधि के | उपाधियों का आविष्कार 
' समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। विश्वन्राज्य मे 
इसका अन्त होगा। 
(छ ) नैतिक समानता। नीति ओर सदाचार के बिना 
राज्य प्राणदीन है। विश्व-राज्य के नायरिको में ये गुण पूरे- 
पूरे होने चाहिएँ । हर आदसी को निडर, निसस्वार्थ, स्वावलम्वी 
निष्कास, विश्व-प्रेमी और परोपकारी होना चाहिए । नीति की 
कुछ सर्यादा सभी नागरिकों के लिए तय रहनी चाहिए; कुछ 

व्यक्ति उस मर्यादा से कुछ ऊँचे भले ही उठें, लेकिन इतनी 
: विषमता न होनी चाहिए कि कुछ आदमी तो सन्त महात्मा हों, 
ओर दूसरे अत्याचारी, वदसाश या गु डे | हम सव को लगभग 
समान धरातल पर चलना ठीक होगा, इसी दृष्टि से नागरिकों 
की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 
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है, जिसके विना आदमी में पूणता नहीं आती । विश्व-राज्य में 

हमें अपूर्ण या अधूरे आदमी नहीं चाहिए, उसके नागरिकों में 

. विश्व्रेंम होना जरूरी है । और, जैसा लाला हरदयाल ने लिखा 

है, प्रंम हमेशा अधिकार से अधिक देने की ही वात सोचता है। - 

धन के वेंदवारे मे इसका नियम यह है कि हर आदसी अपनी 
श्द 
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योग्यता के अनुसार काम करे और उसे उसकी जरूरत के 
अनुसार मिले। वच्चों का पालन पोषण अधिकारों से नहीं होता, 
प्रेम से होता है। वीमार आदमी धन पैदा नहीं करते और न्याय 
के कड़े नियम के अनुसार उनका अधिकार कुछ नहीं रहता, परन्तु 
प्रेम न्‍्याय से अधिक शक्तिशाली है, और वह रोगियो को 
तन्दुरुस्त आदमियो से भी अधिक देता है । 

प्रेम में आदमी अपने विषय में नहीं सोचता, सब 
के बारे में विचार करता है। वह अपनी इन्द्रियो के सुख 
की परवा नहीं करता, आत्मा के आनन्द का अनुभव 
करता है । वह दूसरो के दुख से दुखी, और .दूसरो के 
सुख से सुखी होता है। प्रेम वहुत बातें नहीं बनाता, चुपचाप 
सब कुछ देखता है, और मटपट अपना सेवा-काये कर डालता 
है। वह मुसकराता रहता है और उसकी बोली हमेशा नम्र 
होती है| उसमें अहंकार नहीं होता | वह घमंड नहीं करता। 
वह दूसरे की ज़रूरत को, उस दूसरे से भी पहले जान जाता 
है| वह इस वात का इन्तज़ार नहीं करता कि दूसरा आदमी 
कुछ मांगे, वह तो पहले से ही खुद सहायता करने के लिए दौड़ 
पड़ता है। वह किसी के दोषों का फैसला करने नहीं बैठता, वह 
तो हर अपराध को क्षमा कर देता है। वह अभिमान नहींकरता, 
और न देनदारो को क़र्जें की याद दिलाता है। वह देता है और 
भूल जाता है; फिर और देता है और फिर भूल जाता है। वह 
अपने काम का समान पारिश्र मिक लेता है; पर उसे सव में बॉट 
देता है।ग्रम 'मेरे-तेरे की वात नहीं करता, हमारे! की वात 
करत्ता है । वह किसी पर दोषारोपण नहीं करता। सेवा 
के लिए उसे कभी समय की कमी नहीं होती, 
वह कभी भी बहुत व्यस्त या थका हुआ नहीं होता। 
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वह दूसरों के गुणों को बहुत जल्दी ध्यान में ले आता है, 
पर उनके दोष मालूम करने मे मंदगति से काम लेता है। 
दूसरो की तारीफ मे उसे आनन्द आता है, वह क्रिसी पर 

इलज़ाम लगाने का इच्छुक नही होता । वह दूसरो की कही हुई 
: अच्छी वातो को दोहराता है, पर बुरी वातों को सुनी-अनसुनी 
कर देता है | चह सव को प्रसन्न करता है, और अपनी तरफ 
खेंचता है | वह सवको यह अनुभव कराता है कि पुरुष ख्त्रियाँ 
अनेक नहीं है, वल्कि सब एक है--वह 'एकः रहेगा, जबकि 
, अनेक! बदल जायेंगे या चले जायेँंगे। वह एक मानवता है, 
विश्व-राज्य या विश्व-सघ है, जिसमे सब रहेग, और चलें फिरेंगे | 
प्रेम धन्य है ! आज दिन वह सव को सुख शान्ति देने वाला है, 
कल वह विश्व-संघ की आधार शिल्ा होगा, जिसके नागरिकों 
के जीवन का मूल मत्र यह होगा कि हर आदमी सव के लिए, 
और सब हरेक के लिए? 
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अगर तुमने हवाई महल बनाये हैं, तो इससे तुम्हारा कार्य नष्ट 
नहीं होगा । महत्व तो हवा ही में बनाये जाते चाहिएँ, बस, अब उनके 
नीचे नींव रख दो | --थीरो 

विश्वन्‍राज्य के बारे मे हमारा आदश बहुत छुछ जनता की 
संस्क्ृति--शिक्ञा, साहित्य, कला, मनोरंजन, रहन सहन आदि 
“पर निभर है। इस अध्याय मे इन्हीं बातो प्रर विचार करना 
है। इनमे पहला विषय शिक्षा है। 
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शिक्षा - इस बात को सब मानते हैं कि समस्त नांगरिकों 
को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उनकी नैस्गिक शक्तियों 
और उनकी अभिरुचियों के स्वतंत्र विकास में सहायता मिले, 
और थे अपनी इच्छानुसार अपने लिए काम धंधे का चुनाव 
करके अपना निर्वाह ओर कतंव्य-पालन अच्छी तरह कर सकें; 
इसमे उन्हे किसी तरह की रुकावट न हो । विश्व-राज्व में इसका 
का पूरा ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। शिक्षा में हम घर की 
बाहर की ( स्कूलों आदि मे मिलने वाली ) दोनो तरह की 
शिक्षा को शामिल करते हैं। इस समय हालत यह है कि घरो के 
अन्दर माता पिता आदि बच्चों को वहुत सी गैर ज़रूरी और 
दिमाग पर व्यथ वोक डालने वाली वातें वतलाते हैं, वे उन्हें 
धर्म सम्प्रदाय, चंश और जाति विरादरी सम्बन्धी अधिक 
से अधिक जानकारी कराने-की कोशिश करते हैं; पर वे उन्हें 
वह बात नहीं बतलाते जो सबसे ज्यादह महत्व की है--यह्‌ कि 
हर मनुष्य, भनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्यों से सम्बन्ध रखता 
है; सब मनुष्य आपस में भाई भाई हैं; राष्ट्मेद, सम्प्रदाय-भेद 
सब बनावटी हैं; हर आदमी को दूसरो से श्रेम, सहानुभूति और 
सहयोग का भाव रखना चाहिए । माता पिता का काम है कि 
वालको को विश्वबंधुत्व की यह्‌ बुनियादी तालीम देँ। 
इस शिक्षा के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी शिक्षा- 
संस्थाओं पर हैं। आजकल जहाँ तहाँ कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएँ . 
क़ायम है, पर अधिकाँश संसार अन्नान-अंधकार में डूबा है। 
बहुत से देशो में ज़्यादहतर जनता मामूली लिखने पढ़ने से भी 
घंचित है। भारतवर्ष में नव्वे फीसदी आदमी अनपढ़ हैं, इसका 
अथ यह है कि अकेले, इसी देश में तीस करोड़ से ऊपर पुरुष 
स्री अनपढ़ हैं। फिर, शिक्षा के तरीके की वात लीजिए। हर 
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राज्य शिक्षा-विशारदों और बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा की 
नयी नयी योजनाएँ और नये नये पाव्यक्रम बनवाता है । भाषा, 
गणित, भूगोल, इतिहास, अथंशाख्र और राजनीति के अलावा 
कई तरह के विज्ञानो की शिक्षा दी जाती है। परन्तु नागरिकता, 
विश्व-नागरिकता अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के प्रति कतेव्य-्पालन की 
शिक्षा का सव जगह अभाव है। नागरिकता के नाम पर जो 
शिक्षा दी जाती है वह भी राष्ट्रनागरिकता की भावना का ही 
पोषण करने वाली होती है, जिससे बालको को दूसरे राष्ट्रों के 
बालकों से प्रतिदन्दिता और प्रतियोगिता अनुभव करने की. 
उत्त जना मिलती है। हम अपने सकूलो और कालिजो से 
यह पाठ पढ़कर निकलते हैं. कि जीवन एक सघष है, दूसरों को 
धक्का देकर, उन्हे गिरा कर हमे अपना रास्ता बनाना है। संसार 
भे दूसरे सब राष्ट्री से हमें टक्कर. लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, 
इसौलिये हमे अपने - राज्य या रराष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति 
रखनी ज़रूरी है। यह शिक्षा हमें एक सीमा के अन्द्र राजभक्त 
या राष्ट्रभक्त बनाती है, इसकी जड़ स्वाथपरता है। यह हमें 
मानवता-अमी नहीं वनने देती। यही कारण है. कि हमारे बड़े 
से बड़े राजनीतिज्ञ और विद्वान भी जाति, सम्प्रदाय या राष्ट्र 
की तड्ठ भावनाओ से ऊपर नहीं उठ पाते; हम विश्व-नागरिक 
नही बन पाते । विश्वन्राज्य के योग्य नागरिक बनने के लिए यह 
ज़रूरी है कि हमे रकूलो ओर कालिजो मे विश्वब॑धुत्व की शिक्षा 
दी जाय। ऐसी शिक्षा एक पीढ़ी के अन्दर मानव जाति का 
कायाकल्प कर देगी। 

थाद रहे, जो नियम और नीति विश्व-राज्य कायम करेंगी 
और उसे वनाये रखेंगी, वे सा्वभौम, वैज्ञानिक और आशा-- 
वादी होगी। विश्व-राब्य अपने बालकों को साम्प्रदायिकता- 
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की, या निराशावाद की, शिक्षा न देगा। वह श्रन्धविशास, 
अकमस्यता, पराजयवाद यथा संसार-त्याग से समभौता न 
करेगा। वह नागरिकों को वैज्ञानिक पद्धति से अच्छी से अच्छी 
शिक्षा देगा; और फ़िर उन्हे विचार करने और काम करने के 
लिए पूरी श्राज्ञादी देगा। उचित शिक्षा पाये हुए नागरिक 
अपने अपने कतंव्य का पालन करने मे लगे रहेगे और सब 
अंधविश्वासो से बचे रहकर विश्व-राज्य की उच्च नागरिकता का 
सुन्दर परिचय देंगे । 
भाषा ओर साहित्य - शिक्षा के साथ भाषा का गहरा 
सम्बन्ध है। शिक्षा का माध्यम वही भाषा होनी चाहिए जो 
नागरिकों की मात्भाषा हो; हाँ, मातृभाषा का अथ्थ व्यापक 
दृष्टिकोश से लिया जाना चाहिए। बहुत छोटे छोटे जन-समूहो 
की बोलियो और उपभाषाओ को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाना 
चाहिए। शिक्षा के काम में हमारी निगाह भावी निर्माण की ओर 
हो, और ऊँचे साहित्य वाली खास खाप्त भाषाओं को ही 
प्रोत्साइन दिया जाय । इस विषय पर पहले लिखा जा चुका है। 
श्त्र दूसरे देशों से हमारा सम्बन्ध तेज़ी के साथ बढ़ता जा 
रह है। हमे चाहिए कि दूसरे देशो की भाषाएँ सीखें, ओर 
उनका अपने यहाँ अधिक से अधिक प्रचार करें। भाषा सीखने 
में यात्रा से बहुत मदद मिलती है। किसी जगह चले जाने पर 
हम वहाँ की भाषा बहुत जल्दी और बिना जोर लगाये सीख 
लेते है। बालको को नयी भाषा और भी आसानी से आजाती 
है । यह बात आगे की मिसाल से स्पष्ट होजायगी। यह समाचार 
१७ साथ १६४४ के 'भारतः से लिया गया है; इस तरह यह इसी 
महायुद्ध के समय की बात है, जब कि इंगलैन्ड मे बहुत से राष्ट्र 
की सरकारें और वहाँ के आदमी जमा हैं। 
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“लन्दन के एक शिश्षु-पालन गृह में १४ अलग अलग राष्ट्र 
के बालक आनन्द से समय बिता रहे हैं। पढ़ने और खेल-कूद के 
अलावा वे सहज ही दूसरे देशो की भाषाएँ और रौति-रिवाज 
सीख रहे हैं। एक पाँच वर्ष के डच वालक ने अपनी भाषा के 
अलावा फ्रॉँसीसी, अंगरेज़ी. और नारबेजियन भाषाओ का 
कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। एक छ' बर्ष की पोलिश 
वालिका पोलिश और जमन तो पहले ही बोलती थी, अब 
उसने अंगरेज़ी और फ्रांसीसी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है। 

“दूसरे देशो की अपेक्षा अंगरेज्ञ बालक विदेशी भाषा देर में 
सीखते हैं, किन्तु उनमे से भी बहुत से अपने माता पिता से 
कोई बात दूसरी भाषा में करके उन्हे आश्चर्य मे डाल देते हैं। 
एक बार एक छ: वर्ष के वार्लक की मा ने अपनी कुछ फ्रांसीसी 
सखियो को जल-पान के लिए बुलाया | बालक ने विशुद्ध फ्रेंच 
भाषा से बात करके सब को आश्चर्य में डाल दिया--विशेष कर 
अपनी माता को जो ६ वर्ष तक स्कूल में फ्रेंच पढ़ चुकने के 
चाद भी टूटी फूटी फ्रेंच ही बोल सकती थी। 

एक अंगरेज़ साता ने अपनी यह परेशानी बतायी है कि उस 
के जुड़दा बच्चे जब उससे या अपने पिता से कोई बात 
छिपाना चाहते हैं तो फ्रेंच भाषा में बाते' करने लगते है।” 

इस से जाहिर है कि एक साथ कई भाषाएँ सौखने का 
सवाल ऐसा विकट नहीं है, जेसा आम तौर से समझा जाता 
है। दूसरी भाषाओ का कामचलाऊ ज्ञान तो खासकर बचपन 
में सहज ही हो सकता है। 

विश्व-राज्य में यह तो मान ही लिया जाता है कि संसार 
धीरे धीरे छोटा होता जारह्य है। जिस तरह इस समय हमें राष्ट्र 
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का काम चलाने के लिए और राष्ट्रीय भावनाओ का प्रचार करने 
के लिए एक एक राष्ट्-भाषा की ज़रूरत होती है, उसी तरह 
विश्व-राज्य का आधार एक विश्व-भापा होगी। अब तक राष्ट्र- 
भाषाओ ने पुरुषो और स्चियो के मन और आत्मा को एक 
संकुचित क्षेत्र में वन्द कर रखा है ; विश्व-भाषा का प्रचार होने 
पर, उस एक भाषा के सीख लेने से, एक देश के नागरिक दूसरे 
किसी भी देश के नागरिकों से सित्र और साथी के समान 
बात-चीत और व्यवहार कर सकेंगे। जब तक विश्व-सभाओ मे 
भाग लेने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं में समान भाषा 
का व्यवहार न होगा तब तक वास्तविक भाईचारा और 
राजनैतिक एकता की भावना न हो सकेगी। 

कौन सी भाषा विश्व-भाषा हो, इस पर बहस करने की 
जरूरत नहीं है। ससार की भाषाओ मे जो भाषा अन्तर्राष्ट्रीय 
विचार-विनिमय के लिए सुविधा की हो, जिसे सव देशो के 
आदमी आसानी से वोल सकें, जिसके उच्चारण में ज़बान को 
बहुत कष्ट न उठाना पड़े, जिसे आसानी से सीखा जा सके, उसी 
से काम चलाया जायगा । खास बात यह है कि हम विश्व-भाषा 
की बात को अव्यावहारिक या अमल में न आसकने वाली न 
समझें । यदि यूरोप भर का अन्तर्राष्ट्रीय काम फ्रांसीसी भाषा में 
हो सकता है, यदि अंगरेजी समभने वाले थोड़े बहुत आदमी 
संसार के सभी देशों में मिल सकते हैं. और यदि हम चालीस 
करोड़ हिन्दुस्तानियो के लिए एक राष्ट्रभाषा की वात को न 
केवल मान ही रहे हैं, बल्कि वहुत कुछ पूरी होते हुए भी देख 
रहे हैं तो मानव जाति के लिए यह आशा करना वहुत ज्यादह 
नहीं है कि सवा दो सौ करोड़ आदमियो के वास्ते कोई एक 
विश्व-भाषा हो सकती है । जिस तरह रा भाषा के साथ दूसरी 
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आन्तीय भाषाएँ मली भांति वनी रह सकती हैं, और फलती- 
फूलती रह सकती है, उसी तरह एक विश्व-भाषा के होने से 
अलग अलग देशों की अपनी अपनी भाषाओं को कोई डर 
नही है | 
अगरेजी भाषा के इतने ज़्यादह प्रचार का एक कारण यह 
भी है कि यह उन राज्यो की भाषा है जिन्हे ससार में राजनैतिक 
और आर्थिक प्रभुता हासिल है। उसकी तुलना मे हिन्दी या हिन्दु- 
स्तानी भाषा का, एक पराधीन ओर पिछड़े हुए देश की भाषा 
होते हुए भी इतना प्रचार हो जाना वास्तव में बड़ी बात है। 
यह भाषा केवल हिन्दू ओर मुसलमानो के भावों के जाहिर करने 
का ही साधन नही है, इसमे बोद्ध, पारसी, सिक्ख, इसाई और 
यहूदी भी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओ को ज़ाहिर 
कर सकते है। यह सच है कि अभी इस जवान में सायन्स 
ओर उद्योग धंधो जैसे विषयो के साहित्य की कमी है | लेकिन 
हिन्दुस्तान के आज़ाद हो जाने पर वीस पत्चीस वर्ष में ही यह्‌ 
कमी अच्छी तरह पूरी हो सकती है। 
विश्व-भाषा के साथ विश्व-साहित्य पर भी विचार करने की 
ज़रूरत है। विश्व-सहित्य वही है, जो विश्व भर में शान्ति कायम 
करने और उसे बनायें रखने मे मदद दे; जिससे राष्ट्रो-राष्ट्रो के 
बीच सहयोग बढ़े; जिसके पढ़ने और विचारने से विश्ववंघुत्व की 
भावना का विकास हो; आदमी जाति-मेद, रंग-भेद्‌, सम्प्रदाय- 
भेद ओर राष्ट्रभेद जैसे भेदों को भूल जायँ; आज कल्न के 
पूँजीवाद और साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिए सच कमर 
कस लें, और हिन्सा और कूटनीति से सव'परहेज करने लगें | 
ऐसा साहित्य हर राज्य मे होना चाहिए और एक राज्य से दूसरे 
राज्य मे वे रोक टोक आता जाता रहना चाहिए | अभी तो शक्ति 
बह 
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और साधनों की लोभी कौमें ऐसे साहित्य को ही प्रोत्साहन देती हैं, 
जिससे युद्धवादी मनोबृत्तियों को खुलकर खेलने का मौका मिले, 
और पढ़ने वाले यह समझें कि दूसरे राज्य हमारे शत्रु हैं, उनसे 
लड़े बिना हमारी गुजर नहीं; हमे उनको लड़ाई में हराने की 
ज़्यादह से ज्यादह तैयारी करनी चाहिए, महायुद्ध से ही हमारे 
दुखों का अन्त होगा | इस तरह का सब साहित्य निन्‍दा और 
घृणा के योग्य है। इसे बन्द करके सब देशें 'की भलाई करने 
वाले साहित्य की रचना और उसका प्रचार बढ़ाया जाना 
चाहिए। मौजूदा हालत में हम ज्यादहतर अपने ही देश, जाति 
यथा धम के लेखकों की क्ृृतियों से परिचित हैं, इससे हमारी 
जानकारी बहुत परिमित रहती है। दुर्भाग्य से हसमे से बहुत 
सों ने ज्ञान को भी अलग अलग हिस्सों मे बाँठ कर बीच बीच 
में दीवारें खड़ी कर दी हैं। सच यह है. कि महापुरुष या महान 
लेखक किसी देश या जाति के नहीं होते । उनका संदेश संसार 
भर के लिए होता है। गीता का ज्ञान-भंडार केवल भारतवर्ष के 
लिये ही नहीं है। बाइबल के उपदेश, उसमें पहाड़ी पर की 
शिक्षा? केवल इंसाइयों के लिए ही नहीं है। कुरान और 
त्रेपिटक से सब आदमी बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण कर 
सकते हैं। 

म० गाँधी, रवींद्रनाथ ठाकुर, टाल्टटाय, राधाकृष्णन, इमसन, 
रसकिन, शेक्सपीपर, कालीदास, शेखसादी, कबीर, मौलाना 
रूम, गुरुनानक, गोकी,रोमॉरोलाँ, एच० जी० वेल्स,नामन एजल, 
बर्नांडे शा, लुई फिशर, श्रीमति पलंबक, जैसे लेखक सभी देशों के 
विचारशील पाठको के दिल पर असर करते है। जब हमे उनकी 
रचनाएँ पढ़ने को मिलती है तो हम यह मूल जाते है कि वे 
किसी और देश या जाति के हैं, और हम किसी दूसरे के। सभी 
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देशों के साहित्य में कुछ-न-कुछ सामग्री ऐसी मौजूद है, जो 
सावेभौम उपयोगिता की, सारे संसार के भले की, कही जा 
सकती है। इस सव सामग्री का सब मुख्य सुख्य भाषाओं से 
सुन्दर सकलन किया जाना चाहिए। इस तरह विश्व-साहित्य 
दिन दिन बढ़ता रहना चाहिए, जिसके पढ़ने और मनन करने से 
पाठको को व्यापक दृष्टि से सोचने विचारने की आदत हो, 
और विश्व-नाग्ररिक वनने में मदद मिले। 


विश्व इतिहास - शिक्षा के अलग अलग विषयो मे इति- 
हास की वात खास तौर से विचार करने की है। आज कल 
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र की तरफ जो मनोमालिन्य पाया ज्ञाता 
है, उसकी एक बड़ी चजह इतिहास लिखने और पढाने की 
दूषित पद्धति है | हम संसार के अलग अलग हिस्सो या कौमो 
का इतिहास इस तरह पढ़ते हैं कि उससे हमे मानव एकता का 
बोध नही होता । हमारे मन पर यह बात जम जाती है कि 
हमारा ही देश, हमारी जाति था हमारा धम सब से अच्छा हें, 
दूसरे देश, जाति और धर्म घटिया हैं। हम अहंकारी वन जाते 
हैँ, और दूसरो से घृणा करने लग जाते हैं; यही बात आगे जा 
कर हमें दूसरे राष्ट्री का विरोधी बनाती है । वालको के मन पर 
जमे हुए सस्कार जल्दी नहीं हटते | और, जब उनके यही शिक्षा 
मिली है कि अपने देश की सेवा करो, अपने राष्ट्र की उन्नति 


# किसी देश की अलग अलग जातियों या सम्प्रदायों मे जो झगड़े 
होते हैं, उनका मी मूल कारण आम तौर पर यही होता है। खास कर 
हिन्दुस्तान में साम्राज्यवादियों और उनके समर्थकों ने इतिहास को ऐसा 
रूप हे है कि उससे हिन्दू मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति दंप-भाव 
बढ़ता है। 
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करो चाहे दूसरों की कितनी ही हानि हो, तो वे दूसरे देश वालों 
के प्रति सहानुभूति और सदुभावना कैसे रख सकते हैं! 'शट्टीय' 
इतिहास मानव समाज को सामूहिक रूप से नहीं देखता, वह 
उसका अलग अलग ऐसे टुकड़ों के रूप में विचार करता है, 
जिनका एक दूसरे से मेल मिलाप न हो सके। इससे राष्ट्र में 
एक दूसरे से कलह और संघष बढ़ता है। ज़रूरत है कि इतिहास 
मे राष्ट्रों, सम्प्रदायो या वर्गों की भेद भावना पर ज़ोर नदिया 
जाय, और इनके आपसी आदान ग्रदान और इनकी एकता की 
ओर अधिक ध्यान दिलाया जाय। वास्तव में इतिहास प्राणि- 
शात्र पर आश्रित मानवता का इतिहास होना चाहिए। ऐसा 
(विश्व-इतिहास! ही 30004 नव समाज का कल्याण करने वाला होगा। 

एच० जी० वेल्जे नें कहा है--“यूनानी इतिहास, 
रोमन इतिहास, यहूदी इतिहास, इंसाइयत का इतिहास, अंगरेक्षी 
इतिहास, फ्रेंच इतिहास. मध्ययुगीन इतिहास, जमन इतिहास, 
हमारे द्वीप की कहानी, हमारे साम्राज्य की नवल्कधा--और 
इसी तरह और भी न जाने कितने श्रलग अलग इतिहासो का 
ससार में अस्तित्व है--इन सब का अन्त कर देना चाहिए। 
इसकी जगह प्रनुष्य के इतिह[स को हमें मानव प्राणिशास्र के 
पहलू से सिखाना चाहिए | हमे संसार के दूर दूर के कोनो में 
फैले हुए छोटे छोटे उपमानव के पारिवारिक समूहो से, जो एक 
दूसरे से अनभिज्ञ थे, शुरू करना चाहिए । भाषा, भाव प्रकाशन, 
रेखांकन के विकास को खोजना चाहिए। हम देखते हैं. कि किस 
तरह विचारों के आदान प्रदान ने, और एक दूसरे को सममने 
की शक्ति ने इन छोटे समूहो को वढ़े समूहों का रूप दे दिया। 
प्राणी-शासत्र की दृष्टि के हम खानावदोशी, गुफाएँ, आश्रय-स्थल, 
आदि काल के निवास-स्थान और औजारों के *आविष्कार--इन 
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सव की शिक्षा देते हैं, पर एक वार भी हम अपनी मानव जाति 
की वात नही कहते | लेन देन का इतिहास, विचार विनिसय का 
इतिहास, औजारों के आविष्कार का इतिहास और इस सब के 
साथ मानव मनोबृत्ति के फैलाव का विवेक पूर्ण अध्ययन वहुतत 
आसान है, और किसी मी प्राचीन इतिहास से अधिक सत्य 
है। यह अध्ययन स्वास्थ्य और जीवन देने वाला भोजन है, परन्तु 
जाति, और राष्ट्र की कहानी विप से सना त्याज्य आहार है।” 
जिस तरह सकीण राष्ट्रीय इतिहास से राष्ट्रवाद की मनोवृत्ति 
पैदा होती है, उसी तरह विश्व-इतिहास के पढ़ने पद्ाने से 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना का निमोण होगा। जैसे विश्व-नागरिको को 
हमे शिक्षा देनी है, उनके मानसिक भोजन के लिए विश्व-सभ्यता 
का इतिहास ज़रूरी है। विश्व-इतिहास सब जातियो और राष्ट्र 
. में एकता की भावना पैदा करेगा | जिन महान पुरुषो और महान 
ख्ियो ने हमे सम्यतता की वहुमूल्य विरासत दी है, उनकी याद 
ओर जयब्तियो से वालकों और बड़ो भे विश्वव॑धुत्व की भावना 
. ज्ञागेगी। 
राष्ट्राज्य अपने अपने लुटेरे और अत्याचारी विजेताओं या 
राष्ट्रनिमताओ के कारनामो की याद मनाते हैं, परन्तु विश्व- 
: राज्य के नायक और नायिका सब देशो के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, 
कलाकार. संत महात्मा और महापुरुष होगे।वह राम और 
कष्ण, मोहम्मद और इंसा, कबीर वाशिगटन, लिकन, गौतमबुद्ध, 
अशोक और अकबर, गांधी, लेनिन, कालंमाक्स और अनेक 
दूसरे महापुरुषो के जन्स-दिन सनायेगा; चह उन उत्सवों को 
भनायेगा जो मानव समाज की उन्नति के सूचक हैं, और इसी 
दृष्टि से नये नये उत्सवो की योजना करेगा ! जगह जगह के 
अलग अलग उत्सवो में भी यही विचार-धारा काम करेगी, आज 
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कल के कितने ही उत्सव तब मनाने जाने योग्य न रहेंगे, और 
कितने ही उत्सवो का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जायगा | 


यात्रा--शिक्षा का एक आवश्यक अग यात्रा या सफर : 
है। यात्रा से मनुष्य का ज्ञान बहुत बढ़ता है,वह दूसरों के सम्पक 
में आता है, उनका समझने की कोशिश करता है, उसका विचार- 
क्षेत्र बढ़ता है, और उसकी सामाजिक भावना का उत्तरोत्तर 
विकास होता रहता है। बहुत पुराने जमाने से आदसी यात्रा 
के साधनों में तरक्की करता रहा है। पहले वह पैदल ही चलता 
था। फिर उसने जानवरों की पीठ पर चढ़कर यात्रा करनी शुरू 
की; फिर गाड़ी, रथ, इक्का, बग्गी बनायी; साइकिल के रूप मे 
उसने ऐसी सवारी इंजाद की, जिसमें जानवर की ज़रूरत नहीं 
होती, और थोडी मेहनत से यात्रा हो जाती है। भाष, विजली, 
पेट्रोल आदि का उपयोग मालूम हो जाने पर मोटर, रेल और 
जहाज चलने लगे । अब हवाई जहाजों का युग आ रहा है। 

हवाई जहाजो को बनावट में सुधार हो जाने, और छोटे 
छोटे हवाई जहाज तैयार होने पर उनका दाम घट जायगा और 
इनका प्रचार बढ़ जायगा। हाल में एक नये ढड्ढ का हवाई 
जहाज बना है, यह एक घूमने वाले पंख के सहारे ऊपर चढ़ 
सकता है और नीचे उतर सकता है। इसके लिये हवाई अडं , 
की ज़रूरत नहीं है। यह आशा की जाती है कि धीरे धीरे इसमें 
इतना सुधार हो जायगा कि यह्‌ जमीन पर भी चल सकेगा 
ओर हवा में भी उड़ सकेगा । इस तरह हवाई जहाज से यात्रा 
बहुत ही आसान हो जायगी | 

इस समय संकीर्ण राष्ट्रवाद ने यात्रा के शिक्षा सम्बन्धी 
महंत्व को दवा रखा है। आदसी दूर दूर की यात्रा करके भी 
व्यापक दृष्टिकोण वाला नहीं बन सकता। उसका दिल और 
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दिसाग्रे बहुत छुछ घर में बैठे हुए व्यक्ति की तरह होता है। ऐसे 
तह झ्याल राष्ट्रवादियो को नज़र में रखकर ही शे खसादी ने 
कहा है--/इसा मसीह का गधा मक्‍के की भी यात्रा कर आवे त्तो 
लौटने पर वह गधा ही रहता है |” किन्तु जब हम विश्व-भाषा 
बोल सकते होगे, विश्व-इतिहास और विश्व-साहित्य मे हमारी 
रुचि होगी, तो विश्वब्यात्रा मे हमें कुछ और ही आनन्द 
आयेगा। सव विषयो पर हम विशाल दृष्टि से विचार करेंगे, 
हम में विश्ववधुत्व की भावना बढ़ेगी, और हम विश्व-राज्य के 
योग्य नागरिक वन सकेंगे | 
विश्व समाज - अब हम तनिक इस बात पर भी विचार 
करें कि विश्व-राज्य में जनता का सामाजिक जीवन कैसा 
होगा। मानव संगठन में एक अंश त्तक सामाजिक समरसता, 
एकसी रुचि होना आवश्यक है। यह ज़रूरी नहीं कि भोजन 
वृस्ीौ या मनोरंजन की चीजें पूरी तरह एक सी हो, फिर भी 
रीति रस्म या आचार व्यवहार की वहुत ज्यादह्‌ भिन्नता मित्रता 
में बाधक होती हें।विश्व-पारलिमेट के सदस्यो को गोष्टी या 
मित्र-सडली की तरह जीवन व्यतीत करने की आदत होनी 
चाहिए। आजकल दूर दूर के रहने वालों के आपसी सम्बन्ध 
बढ़ते जा रहे है। इसका नतीजा यह है कि हमारी भाषा, हमारे 
साहित्य, हमारे रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, अथ- 
नीति, शासननीति सभी वात्तो पर दूसरे देशो का प्रभाव पड़ता 
है| आज दिन एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक से 
पहले की निरबत कही ज्यादह निकट हैं। 
यह ठीक है कि कुछ स्थानों मे आने जाने के साधनो की 
ठीक ठीक उन्नति न होने और आमद्रफ्त कम होने से लोगों 
का जीवन एक दूसरे से बहुत मिन्न है; वे न एक दूसरे की भाषा 
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समझ सकते हैं, और न पोशाक आदि में ही एक दूसरे से 
मिलते हैं। परन्तु हम भेद भावों की ओर से अपनी नजर 
हंटा कर एकता की खोज करें तो उसकी मिसालों की भी कमी 
न रहेगी। जैसे, कितने ही भारतवासी अगरेज़ी भाषा बोलते 
है, अगरेज़ी साहित्य पढ़ते है, अंगरेजी खेल खेलते हैं, अंगरेज़ी 
पोशाक पहनते हैं, अंगरेज़ी ढंग का खाना खाते हैं, और 
अंगरेज़ी ढंग के मकानो में रहते हैं। यह कुछ अंश में अस्वा- 
भाविक है। इसका कारण थह भी है कि भारतवर्ष में अंगरेज़ो 
का राज्य है, और कुछ लोग सव जगह शासको का अनुकरण 
करने वाले हुआ करते है। पर इसमे भी सन्देह नहीं कि अंगरेज़ी 
राज्य न रहने पर भी अगरेज़ी जीवन का प्रभाव यहाँ से पूरी 
तरह लोप नही हो जायगा, बल्कि जिस तरह की प्रवृत्तियाँ जार 
पकड़ रही हैं, उन्हे देखते हुए यही अन्दाज होता है कि भविष्य 
में अंगरेज्ञो से, और इसी तरह दूसरे यूरोप अमरीका वालो' से 
हमारी भिन्नता कम होती जायगी। बात यह है कि जब 
हिन्दुस्तान आजाद होगा तो दूसरे देश यहां की बातो पर भी 
ज्यादह निसपक्ष होकर विचार कर सकेंगे, उनकी ज़्यादह कद्र करेंगे, 
और उन्हे अयनाने मे इस तरह सकोच न करेंगे, जेसा कि 
अब भारत की पराधीनता की हालत मे करते है। यही बात 
दूसरे देशो के बारे मे कही जा सकती है । 

आज कल ससार के कई देशो के लोगों की श्रच्छी बातो 
का ठीक ठीक आदर और अनुकरण नहीं किया जा रहा है, 
क्योकि वे पराधीन हैं, और शासक देशो मे मिथ्याभिमान भरा 
हुआ है | यह अवस्था वहुत समय तक रहने वाली नहीं है, सत्र 
देशों को खतत्र होना हैं। जब सव देश स्वाधीन हो जाये, 
तो हम अवश्य ही एक दूसरे के ज्यादह नजदीक होगे। हमारे 
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आपसी सम्बन्ध बढ़ेंगे और वे तरह तरह के होगे। 

कुछ अश में तो हमारे आपसी सम्वन्ध इस समय भी 
बढ़ते जा रहे है । लेकिन विश्व-राज्य के ख्याल से इस दिशा मे 
काफी अगति नही हो रही है। हम साधारण नागरिकों की 
हालत पर विचार करें तो अभी वहुत कमी है। युरोप और 
एशिया के, या अमरीका और अफ्रीका के, गोरे और काले 
आदमियो मे से जन साधारण की एक गोष्टी बनाना बहुत 
कठिन है । हिन्दुओ की छुआछत, अधिकांश एशिया की स्लियो 
की एकान्तता और परदा, और यूरोप वालो की मद्य सांस की 
ज़रूरत से ज्यादृह रुचि सामाजिक समरसता में कम या ज्यादह 
वाधाएँ हैं। इन्हे धीरे धीरे दूर करने या कम करने की कोशिश 
होनी चाहिए | पोशाक की एकता का लक्ष्य रखन की ज़रूरत 
नही है, और कुछ परिवतन खुद ही हो रहा है। विश्व-राज्य सब 
आदमियो पर एक ही ढग का पहनावा नही ल्लादेगा, विभिन्नता 
मे भी सौन्द्य है | 

सनोरंजन की चात यह हैं कि कुछ खेल--फुटवाल, 
क्रिकेट, शत्तरंज और ताश जैसे-व्यापक हो गये है। 
इनके अन्‍्तर्राष्ट्रीय हूरनामेट या दंगल होते हैं। संगीत 
पद्धति मे अभी बहुत भेद है। यूरोप वालो को पूरब का सगीत 
कम पसन्द आता है,ओर पूर्वी देशो के आदमी पच्छिम के संगीत 
की सराहना नही करते | सगीत शिक्षा की भी व्यापक पद्धति 
था पद्धतियों का प्रचार होना चाहिए, जिससे विश्व-नागरिक 
सव देशो के अच्छे सगीत का आनन्द ले सकें] ऐसी बातो से 
सामाजिक एकता बढ़ेगी, और इसी तरह विश्व-संघ की बुनियादें 
मज़बूत होंगी । 

--+>»09--.- 
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पच्चीसवाँ अध्याय 
विश्व-धर्म 


+++-4७०>2््क्कछललत 


सया धर्म दुनिया के सब महात्माओं का धर्म होगा | उसमें सदाचार 
और बलिदान को पहला स्थान दिया जायगा । वह सत्र देशों के प्रेमियों 
और बीरों की पूजा सिखाएगा | -- अज्ञात 


शांम्प्रदायिकता? शीषक अध्याय में बताया जा चुका है कि 
अधिकाँश ग्रचलतित धर्मों ने परस्पर विरोधी सम्प्रदायों का रूप 
धारण कर रखा है। ये धरम एक दूसरे के अ्रति उम्र हो गये 
हैं। विश्व-राज्य में यह बात नहीं चल सकती कि उसके 
नागरिक आपस में घृणा का व्यवहार करें, और एक दूसरे 
को मलेच्छ, नास्तिक, काफिर आदि कहे। उस राज्य में 
तो मानव एकता का आदश होगा। 

मौजूदा हालत को सुधारने के लिए दो तरह के उपाय काम 
में लाए गए हैं और लाए जा रहे हैं--( १) सब धर्मों का अन्त 
कर देना, लोगों के दिल से धम सम्बन्धी भावना को ही 
मिटा देना। और (२) सब धर्मों का समन्वय करना, 
उनके समान गुणों और बुनियादी असूलो की ओर 
लोगो का ध्यान दिलाना, इन बुनियादी असूलो को मुख्य और 
ऊपरी कमकाँड को गौण मानना; इस तरह श्यर्मिक मतंभेदों 
को दूर करना और विविध धर्मों के मानने वालो में केवल 
सहिष्णुता ही नही, समभाव बढ़ाना । 


विश्व-घम र्श्५ 


क्या धर्म का अन्त किया जा सकता है? प्रसिद्ध विद्वान 
डाक्टर भगवान दास जी ने लिखा है कि यह ऐसा ही है, जैसा 
रोग का इलाज करने के लिए शरीर को ही ख़त्म कर देना। 
जब तक मनुष्य को कष्ट और मृत्यु का सामना करना है और 
ओऔर वह आगे पीछे दोनों ओर देखाता है, तव तक मानव हृदय 
और मस्तिष्क को उस घैये और सान्त्वना की आवश्यकता रहेगी, 
जो केवल धर ही दे सकता है। यदि बुद्धिमान लोग आम लोगो 
को सच्चा और वैज्ञानिक धर्म न देंगे तो वे नासमझक और 
खार्थी पंडे पुरोहितो के ह्वाथो मे रूढ़ियो और अन्धविश्वासों में 
ही फँसे रहेगे। धर्म की आवश्यकता से रहित केवल वे ही हो 
सज़ते हैं, जो सोच विचार नहीं कर सकते। उन महात्माओं 
को भी किसी अलग धम की चाह नहीं रहती, जिन्‍्होने गहरा 
चिन्तन किया है, और अपनी असीम आत्मा में ही जीवन के 
रहस्य का पता लगा लिया है । उन्हें धर्म का तत्व मिल चुका है। 
मानव विकास की आजकल की अवस्था मे ऐसे पहुँचे हुए लोग 
कम हैं; ज़्यादूहूतर जन समुदाय को धम के किसी वाहरी रूप 
की भी अवश्यकता रहती है। यही कारण है कि ससार से 
धर्म जीवित है। वह एक रूप मे मिटता है, तो दूसरे रूप मे 
उसका आआआदु्भाव हो जाता है । रूस के प्रयोग की ओर ही देखें। 
चहाँ क्या हुआ ! जह तक समाचार मिले हैं, अधिकारियों ने 
देश भर से धर्म को हटा देने की कोशिश की थी, पर 
अच्त से जनता का प्रवल विरोध देखकर उन्हें उस मामले को 
छोड़ देना पड़ा। जो हो, रूस मे लोगो का अपना धम है, 
गिरजे भी है और मसजिदें भी | केवल कही कही हजरत ईसा 
और भरियम की जगह लेनिन और स्टेलिन आराध्य देव है। 

इसलिए धर्मो का अन्त करने की बात छोड़ कर॒ हम धस- 


२३१६ विश्व-संघ की ओर 


समन्वय की ओर ध्यान दें। इस उदृश्य को सामने रख कर 
घमय समय पर अनेक कान्फ्र नस, सभा, सम्मेलन आदि हुए 
हैं। सन्‌ १८७५. में नन्‍्यूयाक ( अमरीका ) में थियोसीफिकल 
पोसायटी कायम हुईं। उसके तीन उद्देश्य थे--(क) जाति, 
सस्मदाय, रंग आदि के भेद का विचार न कर विश्वबंधुत्व 
के भाव को फैलाना, (२) धर्मों, दशनों और विज्ञान के तुलनात्मक 
अध्ययन को प्रोत्साहन देना, और मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों 
का पता लगाना। थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान 
कार्यालय इस समय अड्यार ( मद्रास ) में है, और पचास से 
ऊपर देशों में सोसाइटी की शाखाएँ हैं । ' 

सब्‌ १८६३ से अब तक कई देशो के खास खास नगरों में 
विविध धर्मों की पार्लियामैंटं हो चुकी हैं। सब से पहली 
पार्लिमैंट उस वर्ष शिकागो ( अमरीका ) में हुई थी। सन्‌ १६३३ 
से सब धर्मों का एक विश्व-संघ ( “वड फेलोशिप आफ फेथ्सः ) 
शिकागो में काम करने लगा है। इसमें सब धर्मों, जातियों, और 
देशों के आदमियों ने हिस्सा लिया। इस संघ का उद्देश्य युद्ध, 
अन्याय, 6 ष, बेकारी, संकीर् राष्ट्रीयीय और अज्ञान आदि 
आधुनिक समस्याओं का आध्यात्मिक हल खोज निकालना है। 
भारतवष्ष में खासकर हिन्दू और मुसलमानों के मेल को लक्ष्य 
में रंख कर कद्टे एकता-सम्मेलन हुए हैं। गुरुकुल जैसी कुछ 
संस्थाएँ अपने सालाना जलसों में सब-धर्म-सम्मेलन करती हैं, 
जिनमें विविध धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धम के सम्बन्ध के 
निबन्ध पढ़ते हैं, था व्याख्यान देते हैं । 

धर्म-समन्वय की दृष्टि से समय समय पर कुछ पुस्तकें भी 
लिखी गयी हैं, जिनमें डाक्टर भगवानदास की (दि असेन्श्यल 
बूनिटी आफ आल रिलीजन्स' और स्वामी क्ृष्णाननन्‍्द 


विश्व-घर्म रहे 


जी की हा मेनिज्म! या 'दि ह्मन रिलीजन! खास है। 
धार्मिक मत भेदों को दूर करने के लिए समय समय प्र 
अनेक प्रयत्न किये गये हैं, इन सव उपायो से लाभ हुआ है; 
पर इनमे से किसी को भी पूरी सफलता नहीं मिली। हर धरम 
के अनुयायी अपने धम को ही सव से वढ़ कर, सव से सच्चा 
या सबसे अधिक विकसित और हितकर मानते हैं | यहाँ तक कि 
जो कोई उसमे कुछ खास सुधार चाहता है. या दूसरे धर्मों 
से उसकी तुलना करता है, वह धम-द्रोही या नास्तिक 
बताया जाता है। सुधारको या सेल मिलाप करने वालो का 
माग कह्दी भी सरल नहीं है।यह स्वाभाविक ही है कि कट्टर, 
अ्ज्ञानी और अन्धभक्त लोग इस तरह के काम में रुकावट हों। 
परन्तु विश्व-हिंत के चाहने वाले और विश्व-राज्य के अभिलाषी 
, खुधारकों मे इतना धीरज होना चाहिए कि वे ऐसी वाघाओ से 
विचलित न हों; बल्कि उन्हे अपनी सेवा के वहुमूल्य पुरस्कार के 
रूप मे स्वीकार करें। तभी हम सकी “धर्मंगतः सीमाओ को 
लॉध सकेंगे, सच्चा धर्म-भाव पैदाकर सकेंगे, और विश्ववृघुत्व के 
आदर्श को चरितार्थ कर सकेंगे। 


विश्व-धर्म कैसा होगा ! पहले हम यह देखें कि धर्म किसे 
कहते हैं। जैसा कि पडित सुन्दरलाल जी ने कहा है & धर्म, 
मजहब, पन्‍्थ, मार्ग, (रलीजनः, आदि सबका करीव करीब 
एक ही अथ है । “धर्म? शब्द “४! धातु से बना है, जिसके माने 
आराम करना या संभालना है। जिस चीज से दुनिया संभली 


धन 

# इस अध्याय को कई बातें पंडित सुन्दरलाल जी के उस 
भाषण से ली गयी हैं, जो उन्होंने १ जून १६४१ को बारसी 
( शोलापुर ) में सर्व धर्म सम्मेलन के सभापति के नाते दिया था। 


श्श्८ विश्व-संघ की ओर 


रहे उसी का नाम धर्म है। मजह॒ब, पन्‍थ, मांग तीनों के माने 
रास्ता है। इस दुनिया मे आदमी को जिस रास्ते पर चलना 
चाहिए, जो उसकी भलाई ओर तरक्की का रास्ता है, उसी का 
नाम मज़हब है । रिलीजन! जिस. धातु से बना है, उसके माने 
बांधना! है, जो चीजें मनुष्य जाति को बांधे रखती है, उन्हे 
हुकड़े टुकड़े होने से बचाती हैं, वह उसका रिलीजन है। हिन्दू 
शाल््र बतलाते हैं कि धम वह है जिससे मनुष्य का इस जीवन मे 
और इसके बाद दोनो जगह कल्याण हो ।# धर्म के अन्दर अनेक 
गुणों का समावेश माना जाता है। अलग अलग आचार्यों ने 
इन्हे अपने अपने ढंग से बताया है।इस सब गुणों का आपस 
में सम्बन्ध है, ओर किसी किसी का दूसरे मे समावेश भी 
भी हो सकता है। मन्ु के अनुसार धम के दस लक्षण थे 
हैं--धीरज, क्षमा, संयम, चोरी न करना, (मन और शरीर की) 
सफाई, इन्द्रियों को वश मे रखना, बुद्धि, ज्ञान, सत्य, और 
क्रोध न करना |# सक्षेप में मनुस्मृति मे अहिन्सा ( दूसरो 
को शारीरिक या मानसिक कंष्ट न देना ), सत्य, चोरी न 
करना, सफाई और इन्द्रियो को वश में रखना इन को चारों 
वर्णों का सामाजिक धर्म बताया गया है । मनु का यह भी 
कहना है कि आचार: परमो धम» यानी सबसे ऊंचा धम 
मनुष्य का सदूव्यवहार ( नेकी ) है। 





# यती&भ्युदय निश्रयस्सिद्धि स धर्म | 

 घृति, ज्भादमो5स्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधों दशकम्‌ धर्म लक्षणम्‌ ॥--मनु० ६॥६२ 
अहिन्सा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निभ्नद। । 
एत सामासिक धर्मचातुवश्येड ब्रबीत्मनु |-मनु० १णे६३ 


विश्व-धम २३६ 


दूसरे धर्मों में मी इसी तरह की वातें कही गयी हैं। अगर 
हम ऋणगवेद, जेन्द अवस्ता, त्रिपिटक, इंजील, जैन सूत्र, और 
कुरान को बरावर बरावर रख कर ध्यान से पढ़ें तो हमें सब 
धर्म-प््थों में आखर्यजनक समानता दिखाई देगी। ऋग्वेद के 
वाक्य के वाक्य और ऋचाएं ज्यो की त्यो जेन्ड अवस्ता में 
पाई जाती हैं । केवल यही नहीं; वेद, स्ट्ृति, अवस्ता. वौद्ध और 
जैन ग्रन्थ, इजील के नये और पुराने अहदनामे और कुरान इने 
सब मे न केवल भाव ओर विचार ही वल्कि वाक्य के वाक्य 
इस तरह मिलते चले जाते हैं कि साफ मालूम होने लगता है 
कि या तो इन सब धम-प्रश्थों ने एक दूसरे से लिया है और या 
कम से कम इन सब का एक ही सोता या सरचश्मा है। 

मनु के धर्म के दस लक्षणो और हज़ारों मील दूर के हज़रत 
मूसा की सशहूर दस आज्ञाओ में गहरी समानता है। सनु ने 
दस के पाँच करके उन्हे मनुष्य मात्र का सामाजिक धम वताया 
है। बुद्ध ने भिज्ञुओ के लिए दस 'शीलो” की आज्ञा दी है। 
पात्जल्ि ने अपने योग सूत्रो में इन्हीं मे से पांच को यम! 
ओर पांच को “नियम? वना दिया है | बुद्ध ने जिन पांच 'नेक 
कामो! पर ज़ोर दिया है, वे ये हैं--(१) किसी के प्राश न लेना, 
(२) कूंठी वात न कहना, (३) धोखे या जबरदस्ती से किसी की 
चीज़ न लेना, (४) शराब वगेरह कोई चीज़ इस्तेमाल न करना, 
ओर (५) व्यभिचार न करना | 

जैन सूत्रों में लिखा है-हिन्सा, भकूठ, चोरी, व्यभिचार,- 
दुनिया के किसी माल को अपना बनाकर बेठ जाना--इन पांच 
पापो से बचना, यही सच्चा अत है | ४ 

ठीक यही चीज़ें इसी तरह महात्मा ज़रथुस्त के उपदेशो, 
हज़रत इसा के उपदेशों, और कुरान सजीद में मिलती हैं देखने 
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की बात यह है कि पहली तीन चीजें--किसी की जान न लेना, 
कूठ न बोलना, और चोरी न करना-इन सब में इसी तरह 
सब से शुरू में और इसी तरतीब में मिलती हैं। 

संसार के बड़े बड़े धर्मो मे हिल्दू धर्म सब से पुराना और 
इसलाम सब से हाल का है। भारतवष में इन्हीं दोनो धर्मों के 
मानने वालों की तादाद ज़्यादह है। इन सब से नये और सब 
से पुराने धर्मों मे विलकज्ञण समानता है। कुरान का ला इलाह 
इल्नज्ञाह” उपनिषद का 'एकमेवाद्रितीयम” दोनो एक दूसरे का 
लफज़ी तरजुमा हैं। अनलह॒कः का ठीक वही अर्थ है जो 
अहजहमास्मि! का है। गीता में कहा गया है-- 

ईश्वर: सब भूतानां हृदेशेडजु ल तिष्ठतिः 

अर्थात्‌ ईश्वर सब के दिल में रहता है। इसी तरह इसलाम 

कहता है-- 
'कलवुल इन्सान वैतुरहमान' 

अथात्‌ आदमी का दिल रहमान के रहने की जगह है। 
कुरान मे इश्वर के नामों मे सब से ज़्यादह 'इलाह” या “अल्लाह 
नाम आया है। ऋग्वेद में इंश्वर के अनेक नामों में से एक नाम 
“इला! भी है | यह शब्द 'इल? धातु से बना है, जिस का अर्थ 
स्तुति या उपासना करना है। 

इस तरह की सेकड़ों मिसालें विविध, धम-अन्धों से 
दी जा सकती हैं। खास कर गीता और कुरान इन 
दोनो को आमने सामने रखकर पढ़ने वालो को क़दम कदम पर 
इस तरह की सैकड़ों समानताएँ दिखायी देंगी । जरूरत केवल 
पढ़ने चले में प्रेम और निष्पक्षता की है। वास्तव में दुनिया के 
यें सब धम-प्रन्थ एक ही आवाज़ की गंज है, और सब एक ही 
सोते से निकले हैं। है 
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निस्सन्देह इन सब धर्मों मे फरक़ भी है, लेकिन फरक्र मूल 
सिद्धाँतो या सदाचार के असूलो मे नहीं है। फरक् है पूजा के 
' तरीको, रूढियो और रस्म रिवाजों मे | और. ये सव वातें गौण 
हैं। जो आदमी अज्ञान वश इन ऊपरी गौण वातो को ही मुख्य 
मान लेते है, और इनके पालने को अधिक महत्व देते है, वे धर्म 
को झगड़े की चीज़ बना देते है। फरक इसलिये है कि वे बातें 
अलग-अलग देशों और अलग-अलग ज़ामानो मे शुरू हुईं। 
विचारशील आदमी को चाहिए कि इस रहस्य को अच्छी 
, तरह समझ ले। सव धर्मो के महापुरुषों ने रूढ़ियो के गौण 
होने पर, और विश्वास, हृदय की शुद्धता, प्रेम, सच्चाई, इमानदारी 
ओर परसेवा के मुख्य होने पर जोर दिया है। गीता मे कहा 
गया है-- 

'जो जिस विधि विधान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना 
चाहता है, उसे इंश्वर उसी रास्ते से मिलता है अलग अलग 
हा से चलकर भी सब लोग एक ही इंश्वर तक पहुँचते 

फ 

गीता ने साफ साफ कह दिया है कि ईश्वर के दशन 
चही कर सकता है, जिसने अपने आप को जीत लिया है. 
जो अपने और पराये के भेद भाव से ऊपर उठ गया है, जो 
(चिकीषु लोक सग्नहम) सव का भला चाहता है, (स्व भूत 
हित रत:) सव की भलाई के कामो में लगा रहता है, ओर 
(आत्मवत्‌ सब भूततेषु) सब को अपने समान सममता है। 
दूसरे धम-अन्धो मे भी इसी तरह की वातें कही गयी है। 


के ये यथा मा प्रपच्चन्ते तास्तथव भजाम्यह | 
मस वत्तमानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः || 
५१ 
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इन में किसी खास जाति या रंग के आदमियो के लिये ही 
शिक्षा नहीं है, बल्कि सब के हित की बातों का समावेश है। 
निस्सन्देह सावभौम धर्म का आधार ऐसे ही नियम हो सकते 
हैं। इनमें किसी भी विचारशील आदमी को आपत्ति नहीं 
हो सकती | हि 

जिस विश्व-धर्म का हम विचार कर रहे हैं, उसमें ऐसे ही 
व्यापक, सब के मानने योग्य, और सब के लिए हितकर 
सिद्धान्तो का समावेश होगा | वह हमे हर महापुरुष का आदर 
करना सिखाएगा; राम और कृष्ण को मानने वाला, और 
मोहम्भद और ईसा के गुण गाने वाला, बुद्ध और जरथुश्ष को 
नहीं भुलावेगा । विश्व-धम का मूल मंत्र मानवता की सेवा होगी । 
मै हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, और वह ईसाई--इन भेदभाव 
सूचक वाक्यों का तब अन्त हो जायगा। सव के लिए एक 
संज्ञा होगी -मैं इनसान हूँ? और 'मेरा धर्म इनसानियत है।॥ 
ईश्वर है या नहीं, ओर है-तो कया और कैसा; उसकी तरफ से 
विशेष दूत, अवतार, पैगम्बर आदि आते है या नहीं, वह कौन 
कौन से तीर्थों मे या मंदिर, ससजिद या गिरजा में रहता है--' 
इन प्रश्नों पर वादविवाद करना अनावश्यक होगा। इस तरह 
के विश्वासो और विचारों मे सब को पूरी आज़ादी होगी। 
* विश्व-राज्य के नागरिक की हैसियत मे, इन बातों के फारण 
कोई फरक नहीं पड़ेगा । विश्व-राज्य केवल यह चाहेगा कि हर 
आदमी नैतिक गुण सम्पन्न हो, ईमानदार और सच्चा हो, वह 
समस्त मानव जगत के साथ प्रम करे, और सब की सेवा और 
सहायता करता रहे। 

क्या विश्व-राज्य में मदिर आदि होंगे ! यह बात व्यक्तियों 
की इच्छा पर निभर रहेगी । बहुत से लोगों के लिए उनका मन 
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ही मंदिर का काम दे देगा, उन्हे अलग किसी संदिर की जरूरत 
न होगी । कुछ लोग ऐसे होने सम्भव हैं, जो अपने निजी या, 
या सामूहिक उपयोग के लिए किसी पूजालय की जरूरत 
अनुभव करें । इस विचार से जहाँ तहां पूजालय बन सकेंगे, 
परन्तु कोई पूजालय किसी भी देश में हो, उसका स्वरूप और 
उद्देय आज कल की तरह भेद भाव पैदा करने वाला न होकर 
प्रेम बढ़ाने वाला होगा । वह किसी सम्प्रदाय विशेष का न 
होकर मनुष्य मात्र का होगा, और मनुष्य मात्र के लिए होगा। 
वह विश्व-मद्रि का नमूना होगा । हम पहले कह चुके हैं कि 
विश्व-राज्य के नागरिक इतने उदार और विचारवान होगे कि 
उनमे यह बात नहीं पायी जायगी कि कोई आदमी किसी 
खास महापुरुष, देवता या अवतार का तो भक्त हो, और दूसरे 
का निन्‍्दक | वे इतने ज्ञानवान होगे कि उन्हे यह चहस करने 
की ज़रूरत न रहेगी कि उस मन्दिर पर शिखर हो या गुम्बद, 
उसकी शकल मसजिद्‌ की तरह हो, या गिरजा से मिलती हुई । 
ऐसी तुच्छ बातों को कौन सोचने बैठेगा ! 


विश्व-संदिर मे हरजाति और देश के महात्माओ, लोकसेवको 
ओर सन्‍तों की सुन्दर यादगारें होगी, जिन्‍्होने मनुष्य-जाति 
की खास सेवा की है ओर उसके लिए त्यागऔर कष्ट सहन किया 
है, ऐसे मद्रि में जाने पर आदसी के हृदय मे ऊँची भावनाएँ जागेंगी 
और विश्व-नांगरिकता के अधिक से अधिक गुणो के विकास मे 
मदद सिलेगी । वह धस-अन्थो के रूप में सब महानुभावो के जीवन- 
चरित्र और उनकी बड़ी बड़ी रचनाएँ रहेगी। विश्ववधुत्व के 
. डँचे धरातल से लिखी हुईं अन्य सुकृतियों का भी वहाँ संग्रह 
रहेगा । ऐसे साहित्य को अवलोकन करने से कोन धन्य न होगा! 
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ऐसे विश्व-मंदिरों के निर्माण के लिए, लोकमत तैयार करना 
हमारा अभी हाल का कतव्य है। इस दिशा में कुछ काम हम 
अब भी कर सकते हैं | हमारा हर मदिर, मसजिद या गिरजा 
सव घम वालो के लिए समान रूप से खुला हो । उसमें हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी धम वाले आजादी के साथ जा 
सकें; वहाँ पूर्वी पच्छमी, काले गोरे, एशियाई, यरोपियन 
और अमरीकने आदि का कोई भेदभाव न हो। ऐसा होने पर 
ही कोई मंदिर वास्तव में परमात्मा का मंदिर कहा जा 
सकता है | ह 

धर्म कहता है कि मनुष्य इेश्वर ( ब्रह्म ) का अंश है और 
मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य ब्ह्मत्व को प्राप्त करना है। 
हमारे लिए यह विशाल संसार इंश्वर का ही रूप है, जिसमें 
अनेक जातियो, अनेक धर्मों और अनेक रंगो के लोग रहते 
हैं। जब तक हम उन सब को अपनाने यानी अपना सममने 
में समर्थ नहीं होते, जब तक हम किसी भी वर्ग था समूह 
के लोगों को पराया या गैर मानते हैं, तब तक हम ब्रह्म को प्राप्त 
करने की ओर नही जा सकते | परमात्मा का व्यक्त रूप मानव ' 
जाति है, धर्मात्मा बनने का सच्चा माग मानव जाति से प्रेम 
करना, सब के साथ सहानुभूति रखना, भेद-भाव का विचार 
मन से दूर करके सबका भला चाहना, और सब की सेवा के 
लिए तत्पर रहना है | 

निस्सन्देह ईश्वर के निकट पहुँचने और उसकी सच्ची भक्ति 
करने का तरीका यही है कि हम आदमियो की सेवा सहायता करें, 
भूखे नंगों को खाना कपड़ा दें, और रोगियों की सेवा सुश्रुषा 
करें। आगे की पंक्तियाँक कितनी शिक्षा देने वाली हैं मोहस्मद 
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विश्व-ध्म श्श्रप्‌ 


साहव ने एक वार कह्ा-मरने के वाद अल्लाह पूछेगा--ऐ 
मनुष्य के बेटे ! मै बीमार था और तू मुमे देखने भहीं आया | 
मनुष्य कहेगा--ऐ मेरे रव्वा ! मैं तुझे देखने कैसे आसकता था । 
तू तो सारी दुनिया का मालिक है ! अल्लाह जवाब देगा--क्या 
तुमे मालूम नही था कि भेरा अमुक वन्दा वीमार था! ओर 
तू उसे देखने नहीं गया | क्या तुमे मालूम नहीं था कि यदि तू 
उसे देखने जाता तो निस्सन्देह मुके उसके पास पाता ?? 

पूर्ण भक्ति भाव से तन्‍्मय होकर सेवा करनेवाले महान पुरुषो 
और ब्ियो से समय समय पर संसार को वहुत लाभ पहुँचा 
है। एक ताज़ा मिसाल मिस मेरी रीड की है। ये एक असरीकन 
महिला थी | इन्होने सन्‌ १८६१ ३० मे चंडग ( अलमोरा ) के 
कुप्ताश्रम यानी कोढ़ियो के अस्पताल का काम संभाला | एक दो 
नहीं, दस, वीस नही, पूरे वावन वष इन्होंने कोढ़ियो की सेवा 
की। सैकड़ो स्री पुरुषो को इन्होने आशा और सुख प्रदान 
किया। ८ अग्रेल् १६७१ को ८८ वष की उम्र में इनका 
देहावसान हुआ । इन्होने अपनी दोनो माठ्भूमियो (अमरीका 
और भारतवर्ष ) की शोभा बढ़ायी। जुदा जुदा देशों के वीच 
में जो खाई वनी हुई हैं, उन पर पुल बाँधने के लिए हर देश के 
निवासियों मे मिस मेरी रीड की भावना भरी होनी चाहिए | 

विश्व-राज्य चाहता है कि ऐसे महान पुरुष और खियाँ 
अधिकाधिक तादाद मे हों, जो दूसरों की सेवा सच्चे प्रेम और 
निस्खाथ भाव से फरें-सेवा करने में वे अपने दिलो को देश, 
जाति, रग या सम्प्रदाय की दीवारो के अन्दर वन्द न रखें; 
मानव जाति और विश्व भर को समान दृष्टि से देखें। यही 
सब्ा धर्म है, और, यही विश्व-धर्म है। 

प्राचीन काल में इस धर्म का पालन करना इतना आसान से 
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था| यद्यपि हर धम ने विश्वबन्धुत्व, मनुष्य सात्र के आतृभाव, 
बसुमैवकुटुम्बकम्‌ आदि का आदश हमारे सामने रखा और इस 
भावना का अचार किया, ओर इससे उसके अनुयाइयो में 
उदारता भी आयी, पर उस समय आने जाने के साधनो की कमी 
थी, लोगो का जीवन छोटे छोटे समूहों में बँटा था, एक आदमी 
अपने गाँव या नगर-राज्य से बाहर के आदमियों से वास्ता न 
रखता था, और अगर यह मालूम भी हो जाता कि उन्हे हमांरी 
सहायता की ज़रूरत है तो भी काफ़ी साधन न होने के कारण 
सहायता देना कठिन था। अब विज्ञान ने दूर दूर के आदमियो 
को एक दूसरे के नज़दीक कर दिया है, अमरीका वाले अगर 
चाहे तो चीन, भारत या अफ्रीका आदि के आदमियो की खूब 
सेवा कर सकते है। इसी तरह भारतवासी विश्व-शांति और 
भाईचारे का संदेश देश देश मे पहुँचा सकते हैं। विज्ञान ने धर्म- 
प्रचार की बाधाओं को दूर करके विश्व-धर्म का मार्ग और 
अधिक ग्रशस्त कर दिया है। यह ज़रूरी है कि आदमी विज्ञान 
का दुरुपयोग न करे। विज्ञान की सहायता से अब मनुष्य 
ज़्यादह आसानी से विश्व-धम का अनुयायी हो सकता है। 





छुबीसवाँ अध्याय 
विश्व-अर्थ नीति 


; न ्ल्ल्ल्य्प्ख्््त 
आदमी अपनी हालत और जरूरतों के अनुसार अपनी रीति 
नीति आदि में ' परिवतन या सशोधन किया करता है। हमे 
देखना है कि जबकि हमारी बदलती हुई परिम्थिति हमे विश्व-सघ 
बनाने को मजबूर रही है तो आर्थिक क्षेत्र मे हमारी नीति क्‍या 
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होगी, या क्‍या होनी चाहिए। 

यदि कुल, मानव जनता की दृष्टि से विचार करें तो संसार 
में मोजन वल्ध और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए 
सामान की कोई कमी नहीं है। इस समय प्रृथ्वी की कुल 
आवादी सवा दो सौ करोड़ है, और खाने पीने आदि का 
सामान इनसे दुगने आदमियों के निवाह लिए काफी है। यदि 
वैज्ञानिक साधनों का ठीक उपयोग किया जाय, और पूजीवादी 
अपने और नफे के लिए। और साम्राज्यवादी अपने युद्धो मे । 
बहुत सी सामग्री नष्ट न करें तो प्रृथ्वी की पैदावार इस समय 
की आबादी के आदमियो के लिए खूब काफी हो सकती है। यही 
वात जगह की है। शआस्ट्र लिया का फैलाव तीस लाख वग मील है 
--हिन्दुस्तान से बहुत अधिक; और वहाँ की आबादी सत्तर 
लाख से भी कम | इस पर भी आस्ट्र लिया वाले बाहर वालो को 
अपने यहां नही रहने देते | फिर ससार मे बहुत से आद्मियो को 
जगह की कमी हो तो क्या आश्चय ! जब हर राज्य केवल अपने 
ही भले और ऐश्वय की बात सोचे, और वलवान अपनी 
जरूरतों से अधिक जगह और सामग्री पर अधिकार जमाये तो 
सब का निवांह कैसे हो ! 

एक मिसाल लीजिए। एक घर मे दस आदसी है, 
यदि सब मिल कर रहे तो सब के लिए काफी से ज़्यादह्‌ 
जगह है, भोजन चसल्ध आदि सामान की भी कोई कमी 
नहीं। खूब आराम से सब का निरवांह हो सकता है। परन्तु 
जब हर एक आदसी अपने निजी सुख और सुविधा की सोचता 
है, भोजन अलग बनाना चाहता है, और उसके लिए रसोई-घर 
भी अलग रखता हैं, नहाने घोने के लिए अलग कमरा रखता 
है, और उसमें अलग पानी का नल्न लेता है, तो ऐसी बातो से 
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कितनी असुविधा होगी, इसका सहज ही अनुमान हो सकता 
है। घर जायदाद आदि का वेंटवारा होने पर ग्रहस्थों की 
हालत की कितनी खराब हो जाती है, यह समय-समय पर 
अनुभव होता रहता है | 

यही वात राज्य की है। नगर-राज्यो से तरक्की करके हम 
राष्ट्र-राज्यो पर आये | पर हमारी पुरानी संकीणता ने हमारा 
पिंड न छोड़ा। विज्ञान ने उन्नति की, मनुष्य के मस्तिष्क के 
विकास का परिचय मिला। परन्तु मनुष्य का हृदय उसके 
साथ न बढ़ा, वह प्रगति मे पीछे रह गया। इसका दुष्परिणाम 
हमारे सामने है, हर आर्थिक क्षेत्र मे कुव्यवस्था है, मानव 
जाति भयंकर कष्ट उठा रही है। इसका अन्त करना 
आवश्यक है। 

अथनीति के मुख्य भेद ये है--( १) उपभोग या खपत, (२) 
उत्पत्ति या पैदावार, ( ३ ) विनिमय, व्यापार और मुद्रा,( ४ ) 
वितरण या घेंटवारा। पहले खपत के सम्बन्ध में विचार करें । 


खपत--आगश्रर्य का विषय है कि अधिकांश अथशाख्री 
पैदाबार पर तो खूब विस्तार से लिखते है, पर खपत की चर्चा 
बहुत कम करते है--यद्यपि खपत और पैदावार मे. कारण और 
कार्य का सम्बन्ध है। मनुष्य तरह तरह के पदार्थों का उपभोग 
करना चाहते है, इसीलिए उन्हे पैदा किया जाता है।जिन 
चीजो का आदमी इस्तेमाल नहीं करते, उन्हे पेदा भी 
नहीं किया जाता। इससे खपत का महत्व साफ जाहिर 
है। परन्तु जब कि चीज़ो को पैदा करने के उपाय सोचने 
के लिए बहुत मेहनत की जाती है, खपत के उद्येयय्य और विधि 
की ओर विशेष ध्यान नही दिया जाता। अध्ययन किये बिना ही 
लोग अपने को इस विपय का पूर्ण ज्ञाता समम लेतै'हैं। अनेक 
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आदमी थोड़ी देर के स्वाद के लिए खट्टी, मीठी, चटपटी, 
मसालेदार चीज़ें खाते है, चटक़रीले, भड़कीले बस्ध पहिनते है जो 
उनकी तन्दरुस्ती के लिए हानिकर होते हैं। कितने ही युवक या 
विद्यार्थी अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने मे कंजूसी 
करते हुए मी सिनेमा, नाटक आदि में पैसा लुटाते रहते है; 
बहुत से मजदूर अपना और अपने परिवार का पेट काट कर 
मादक वस्तुओ के उपभोग मे, अपनी गाढ़ी कमाई का खासा 
भाग नष्ट कर डालते है। ख्लियाँ मेले तमाशों मे जाकर चटक- 
मटक की निकम्मी चीजें खरीद लाती हैं, फिर चाहे गृहस्थी की 
दूसरी जरूरतें पूरी हो या न हो, या उनके लिये ऋण लेना पड़े । 
इससे हमारी खपत सम्बन्धी अविवेकता स्पष्ट है । 

आजकल आदमी खपत का उद्देश्य विषय-सुख और विला- 
सिता मानते हैं। विषय-सुख का मतलव यह है कि इस समय 
सुख मिल जाय, चाहे पीछे उससे कष्ट ही क्यों न हो | इसके 
लिए गरीव लोग अपने खाने पीने में तगी करके फैशन और 
शौकीनी मे फंस जाते हैं। आज कल जनता से प्राय: यह विचार- 
धारा फैली हुईं है कि नित्य नयी आंवश्यकताओ की बद्धि होती 
रहनी चाहिए। यही कारण है कि अनेक मादक और दूसरे 
अनावश्यक और अनुप्योगी पदार्थों की माँग बढ़ती जाती है-- 
शराव, तमाखू , चाय, कहवा, अफीम, पान, तरह-तरह के 
मसालो आदि का ससार भर में चहुत अधिक इस्तेमाल किया 
जाता है। कितनी भूमि, कितना श्रम, कितनी पूजी इनकी पैदा- 
वार में लगती है | इसका नतीजा होता है, जनता के स्वास्थ्य, 
शक्ति, और आयु का हास। अगर आदमियों का रहन सहन 
सादा हो, उनकी जरूरतें कम हो तो वे उस हानि से सहज ही 
वच सकते हैं, जो विषय-सुख के लिए उठानी पड़ती है। 

श२ 
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जब विषय-सुख के कारण आदमी ऐसी चीज़ को पसन्द 
करता है, जो वहुत कीमती हो तो उस उपभोग को विलासिता 
कहते हैं| ऐसा उपभोग धनवान लोग करते हैं। कीमत अधिक 
होने से साधारण वस्तु भी विलासिता की वस्तु बन जाती है। 
भारतवष में आम को साधारण फल माना जाता है, लेकिन जब 
इंगलैण्ड के आदमी उसे अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसकी कीमत 
बहुत वढ़ जाती है। धनवान लोगो को कीमत की क्या परवाह ! 
वे ऐसे पदार्थों के उपभोग में ही अपनी शान समभते है, जो 
दूर देशों से आते हो, जो बेमौसमी हो, जो मंहगी होने के 
कारण आम लोगों को सुलभ न हो | इगलैएड अमरीका आदि 
की तो बात ही क्या, भारतवर्ष में कितने ही खाने पीने तक के 
पदार्थ दूर देशो से डिब्बों में वैज्ञानिक प्रद्धति से रखे हुए आते 
हैं। यहाँ विवाह शादी आदि अनेक द्वावतों में चालीस चालीस 
तरह के पदाथ देखे गये हैं। पहनावे का भी विषय कम चिल्त- 
नीय नहीं। एक एक साड़ी या सूट कई कई सौ रुपये तक के होते 
हैं। शौकीन घनी लोगो के साज श्द्धार का क्‍या ठिकाना! 
उनका अधिकतर समय है ही किस बात के लिए ! बहुत सी 
जगह लोगों के भोजन और कपड़े के लिए बेशुमार प्राणियों की 
हर रोज हत्या की जाती है, और कितने ही आदमी केवल इस 
काम में लगे रहते हैं कि वे अपने यहाँ के या दूर दूर के थोड़े 
से विल्ासिताश्रमियो की जीम के स्वाद या उनकी सजधज के 
लिए पशु पत्तियों को मारते रहे । 

हमें खास विचार यह रखना चाहिए कि चीज़ो के इस्तेमाल 
से हमें अधिक से अधिक टिकाऊ सुख, संतोष और तृप्ति मिले। 
इस लिए हमे विषय-सुख और विलासिता के पीछे न पड़ना 
चाहिए। दिखावे, शौकीनी या फैशन की चीज़ो का इस्तेमाल 
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छोड़ दिया जाय, और ऐसी चीज़ो का इस्तेमाल भी जहाँ तक 
हो कम किया जाय, जिनसे हमारी का्य-कुशलता तो कम 
बढ़ती है और खर्च वहुत अधिक होता है, जैसे मामूली मजदूर 
के लिये साइकल। कुछ चीज़ो का इस्तेमाल अनावश्यक होते हुए 
भी सामाजिक दृष्टि से किया जाता है,,जेसे विवाह-शादी ओर 
जन्म-मरण सम्बन्धी वहुत सा खज्ुत इसे जहाँ तक हो घटाने 
की कोशिश करनी चाहिये । मादक पदार्थों का सेवन आदमी 
देखा देखी करने लगते हैं; फिर उनकी आदत पड़ जाती है। 
हर देश मे सरकरी और गैर सरकारी प्रयत्न ऐसा होता रहना 
चाहिए कि नागरिको की आदतें बचपन से ही अच्छी पड़ें, और 
इन बातो में धन नष्ट न हो । 

सारांश यह कि आर्थिक आवश्यकताओ पर रोक थाम 
रहनी चाहिए। जीवन-रक्षा और निपुणतादायक पदार्थों का 
उपयोग काफी किया जाना चाहिए, बनावटी चीज़ो का इस्तेमाल 
कम करना चाहिए। हम दूसरो के हित की अवहेलना न करे, 
. समाज मे सव को सुखी बनाते हुये हम सुखी रहे । 


उत्पत्ति या पेदावार--ऊपर बताया जा चुका है कि 
बहुतसे आदमियो के रहन-सहन मे दिखावा, कृत्रिमता या 
शौक्नीनी अधिक होती हे। उन्होने अपनी ज़रूरतें बहुत बढ़ा 
रखी है। इसलिये राष्ट्री कीबहुत सी ताकत ऐसी चीज़ें पैदा 
करने मे लगती हैं, जो ज़रूरी या उपयोगी नहीहोती | आदमियो 
के जीवन मे समय और सादगी हो तो यह ताक़त बचाई 
जा सकती है, और इससे दूसरे हितकर या फायदे के काम किये 
जा सकते हैं। 


खासकर इस समय विविध राष्ट्रों के आपस में मुकाबले या 
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प्रतियोगिता के कारण पैदावार के काम मे वड़ी बाधा पड़ रही 
है। कितने ही देश ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने की फिक्र में रहते है, 
जिनके लिए उनके पास कुदरती साधन या सुविधाएँ नहीं होतीं | 
मिसाल के तौर पर इगलैण्ड और जापान कपड़े का धनन्‍्धा चलाते 
हैं, हालाँकि उनकी हृद में या उनके नजदीक के किसी देश में भी 
रुई पैदा नहीं द्ोती; स्कटटलैण्ड जूट की बोरियाँ बनाता है, 
और वह जूट बंगाल (भारतवेष) जैसे दूर के देश से मंगाता है। 
आज दिन ससार की इस अथ-व्यवस्था में कोई ठीक क्रम या 
योजना नहीं है । हर राष्ट्र को गरम देशों से कच्चा माल मपट ., 
लेना है, और अपनी पूँजी लगाने के लिये नये नये बाज़ार या 
मडियाँ हृढ़नी हैं, और इसलिए उसे उपनिवेश और अधीन 
राज्य प्राप्त करने है। कभी कभी कुछ चीज़ों की जरूरतसे ज्यादह्‌ 
पेदागर हो जाती है, और मूल्य गिर जाता है। कभी आदमियों 
को चीज़ो की कमी और मंहगायी का कष्ट उठाना पड़ता है । पैदा- 
वार केवल नफे के लिये की जाती है। अगर किसी चीज़ के पेदा 
करने मे नफा नहीं रहता तो उसे वनाया ही नहीं जाता, चाहे 
वह कितनी ही ज़रूरी क्यो नहों। अक्सर दूर दूर के धनी 
लोगो के लिए विलासिता का सामान तैयार किया जाता है, 
जबकि देश के ग़रीब आदमी ऐसी चीज़ो के लिये भी विलखते 
रहते हैं, जो जिन्दगी क्रायम रखने के लिए ज़रूरी हैं। उत्पत्ति 
के लिए आवश्यक होने पर भी पूजी हमेशा अपने स्थान पर 
नहीं ठहरती; जब उसे दूर देशों से नफे की गन्ध आती है, 
वह्‌ वहाँ की सस्ती और असज्ञठित मजदूरी से लाभ उठाने के 
लिए जड़ जाती है। 

मौजूदा हालत में कई कोठियाँ या कम्पनियाँ एक ही चीज़ 
तैयार करती हैं। इसका नतीजा होता है--ग्रतियोगिता था 
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९ 
मुक़ावला, सामान की वरवादी; ऊपरी खच का वंढ़ना, कभी 


सोज़गार की भरमार और कभी रोजगार की इतनी कमी कि 
बेकारी फैल जाय; वेईमानी का व्यवहार, भूठ, विज्ञापनवाजी, 
मिलावट, आर्थिक सघष और संकट, मुकदमेवाजी, धोखेवाजी, 
निराशा और आत्महत्या । पूजीपति अपने नफे के वास्ते कोकेन 
और अफीम पैदा करते है जिनसे लोगो का स्वास्थ्य नष्ट होता 
है; वे युद्ध का सामान वड़े पैमाने पर तैयार करने में संकोच 
नहीं करते, जिससे राष्ट्रो के जन धन का नाश होता है। 
इन सव वातो का अन्त होना चाहिए | हमे केवल उन्हीं चीज़ो 
की उत्पत्ति करनी चाहिए जो समाज के लिए हितकर हो; हमे 
अपना ह्वित सारे समाज के हिंत से अलग न समभाना चाहिए | 
यही नही; ज़रूरत है कि अधिकाधिक आदमी अपने निजी स्वाथ 
को छोड़ कर अपनी मेहनत, पूँजी या भूमि का लाभ मानव 
समाज को पहुँचादें; वे ऐसी चीजें बनायें, ओर ऐसे आविष्कार 
था अनुसंधान करें जिनसे चाहें उन्हे कुछ आमदनी न हो पर 
समाज की मौजूदा ज़रूरतें पूरी हों। अनेक देशो में थोड़े से 
साधु-सत, महात्मा, लेखक, शिक्षक, चिकित्सक आदि अपना 
जीवन मानव समाज के अपण करते रहते है; अच्छा हो, 
हम अपने सव साधन विश्व-राज्य को सौप दें, और विश्व-राज्य 
के निरीक्षण और नियत्रण मे समस्त मानव समाज की ज़रूरतो 
को नजर मे रख कर माल पेदा किया जाय; संसार भर के खेतो, 
वग़ीचो, खानो, जगलो, और कारखानो आदि का प्रवन्ध 
व्यापक दृष्टि से हो, जिस से सभी नागरिकों को भोजन वज्चादि 
मिल्रे, जिसके लिए आज दिन करोड़ो आदमी चिन्तित रहते हैं, 
और जिसे कितने ही पर्याप्त मात्रा मे नहीं पासकते | 
उत्पादन मे सहकारिता के सिद्धान्त का ज्यादह से ज्यादह 
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उपयोग किया जाय | बिजली आदि की शक्ति खूब बड़े परिमाण 
में पंदा करके उसे जगह जगह पहुँचाया जाय । ऐसा होने पर 
बढ़े वड़े कारखाने कायम करने की खास ज़रूरत न रहेगी, 
मज़दूरो के तंग, गदे अस्वास्थ्यकर स्थानों मे रहने, धन के 
धंटवारे की विषमता, नगरो की संख्या और उनकी आबादी 
बढ़ने आदि की समसस्‍्याएँ पैदा न होगी, छोटे छोटे घरेलू उद्योग 
धंधो के बढने और फैलने के लिए मैदान बढ़ेगा. और दुनिया के 
सब आदमी स्वतंत्रता पूवंक अपना काम करते रहेगे। 

विनिमय और व्यापार-यहाँ तक हमने चीज़ो की . 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार किया है। जो माल पेदा किया 
जाय, उसे लोगों को जचित्त मूल्य में और शुद्ध रूप में देना. 
जिससे उन्हें किसी तरह का धोखा या हानि न हो, और 
उनकी आवश्यकताञ्ो की अच्छी तरह पूर्ति हो, कुछ कम 
महत्व का काम नही है। यह एक बड़ा सेवा-कार्य है। पर आज- 
कल की अवस्था में व्यक्तियो के समान राष्ट्र भी इस दिशा मे 
अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। वे अपने अपने स्था्थ- 
साधन मे लगे रहते हैं। व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी और 
लूट-खसोट होती रहती है। माल बेचने वाले आदमी दूसरे 
लोगो को तरह तरह से धोखा देते हैं, उसी तरह राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रों की आँखों में धूल कोकने में कुछ बुराई नहीं समभते। 
हर राष्ट्र चटकीला भड़कीला, कम टिकाऊ, माल तैयार करके 
दूसरे देशो का धन अपहरण करना चाहता है। वह दूसरे देश 
वालो को शीकीन, नशेबाज़ और लड़ाकू बनाने मे ही अपना 
लाभ समभता है, क्‍योंकि इस तरह वह उनके हाथ अपनी 
विलास-सामग्री, मादक पदार्थ और शब्राख्व बेच सकता है। 

इस समय राष्ट्री को दूसरो के हिताहित से कुछ प्रयोजन नही । 
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हर राष्ट्र अपने पड़ोसी का कुछ विचार किये विना ही 
अपने आपको धनवान वनाने की कोशिश करता है । यदि वह 
दूसरो के बारे मे कुछ सोचता है, तो उन्हे गरीब बनाने, और 
उन्हें चूसने की ही वात सोचता है। हर राष्ट्र औद्योगिक और 
उन्नत विदेशों से आने वाले माल पर टैक्स वरैठाता है, जिससे 
उसकी “विदेशी? वनी वस्तुओ को सरक्षण सिले; इस तरह 
वह व्यापार के ख्तंत्र क्रम में बाधा डालता है | हर राष्ट्र अधिक 
से अधिक माल दूसरे देशो के हाथ वेचता है, और दूसरो का 
. कम से कम खरीदता है| कोई यह नहीं सोचता कि यदि सभी 
. माल बेचने वाले हों, तो खरीदेगा कौन ! बेचने और खरीदने 
का सग-साथ है, परन्तु इन राष्ट्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है | 
ये अपनी माल बेचना चाहते हैं, दूसरे का खरीदना नही चाहते | 
यह स्वार्थपूर्ण नीति साम्राज्यवाद की सगी वहिन है, जिसका 
नतीजा यह है कि युद्ध, महायुद्ध और विश्व-युद्ध होकर रहते है । 
इस विषय में पहले भी लिखा जा चुका है । 

विनिमय और व्यापार के सिलसिले में मुद्रा या सिक्कों 
के वारे मे भी छुछ विचार होना ज़रूरी है। जब कि राज्य छोटे- 
छोटे हो, और हर राज्य का अपना अलग सिक्का हो तो 
व्यवहार मे कितनी कठिनाई होती है, यह सब जानते हैं। एक 
यात्री ज्यो ही अपने राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्य में 
दाखिल होता हैं. उसे अपने सिक्कों का विनिमय दूसरे राज्य 
के सिक्को में कराना होता है; तव ही वह वहाँ जरूरी चीजे खरीद 
सकता है । इस राज्य से आगे बढ़ने पर फिर उसके सामने सिक्के 
समस्या खड़ी होती है। ऐसे राज्यो के व्यापारियों और 
सरकारो को भी निरंतर मुद्रा सम्बन्धी कंठिनाइयो का सामना 
करना पड़ता है । परन्तु यदि इन सब राज्यों का एक संघ वन 
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जाय या सब राज्य एक बड़े राज्य के अंग बन जायें तो यह 
कठिनाई हट जाती है। भारतीय पाठक अपने देश की मिसाल 
से इस विषय को भल्री भांति समझ सकते है। यहाँ कुछ 
देशी राज्य अपना अलग सिक्का रखते हैं, फिर भी सब अपने यहाँ 
अंगरेज़ी रुपये को वही स्थान देते है, जो उसका ब्रिटिश भारत 
में है। इस से देश भर के सब आदमियों को अपने लेन-देन या 
क्रय-विक्रय का सुविधा रहती है फिर, आजकल कागजी मुद्रा का 
चलन बढ़ “जाने से रुपये आदि का उपयोग बहुत ही कम रह 
गया है | अधिकांश काम नोटो से जाता है। हाँ, जब हिन्दुस्तान _ 
को किसी दूसरे देश का रूपया देना लेना होता है तो यह 
काम सोने के पौडो से किया जाता है, जो प्रामाणिक स्टेडड 
सिक्का होने के कारण दूसरे देशो के सिक्कों से बदला जा 
सकता हैं। 

एक राज्य चाहे जितना बड़ा हो, उसमे मुद्रा की विभिन्नता 
से होने वाली कठिनाइयाँ नहीं रहतीं । कुछ राज्यो के आपसी 
समभौते से भी समस्या हल हो जाती है। पाठक नीचे लिखा 
समाचार पढ़े, यह जनवरी १६४४ मे प्रकाशित हुआ था; इसका 
शीषक था, अमरीका में छुपे हुए नोट! -- 

“आर० एल० स्टिफेन्स लिखते हैं कि यह बात अब प्रकट 
की गई है कि सयुक्तराज्य अमरीका मे बहुत से स्वतंत्रता, 
'फोर फ्रीड़्म नोट्स” छापे गए हैं। चार स्वतंत्रताओ--भाषण- 
धार्मिक स्वतत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से रवतत्रता--के 
प्रतीक ये नोट विभिन्न देशों में भेजे जाने के लिए अमरीका मे 
जमा है। जिस देश मे इस्तेमाल के लिए ये नोट भेजे जायगे 
उन पर उस देश का नाम अंकित रहेगा | एक ही तरह का नोट 
विभिन्न देशों मे इस्तेमाल होगा | यह फरक होगा कि किसी पर 
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लिखा रहेगा--फ्रान्स में जारी किया गयाः, और किसी पर 
रहेगा--/नारवे मे जारी किया गया? इत्यादि। नोटों पर लिखा 
रहेगा--'एलाइड मिलिटरी करेन्सी? जिसका अथ हुआ मित्र राष्ट्र 
के सैनिक नोट | चारो तरह की स्वतंत्रताओ का नामोल्लेख पुश्त के 
चार कोनो पर किया रहेगा।ये नोट खास कर सेना के लिए होगे ।” 
इससे पाठको को विश्व-मुद्रा के सम्बन्ध मे अनुमान करने 
मे बहुत कल्पना शक्ति लगानी नहीं पड़ेगी | ये नोट अमरीका में 
छपे है, भावी नोट विश्व-राज्य की राजधानी में छपेंगे, जिसके 
सम्बन्ध मे हमने अपना विचार दूसरी जगह प्रकट किया है। 
इन नोटों का नक्शा उस समय के कलाकार तथ करेंगे। फिर भी 
यह कहा जा सकता है कि एक ही तरह के नोट संसार भर से 
चलेंगे। उन मे यह फरक तो होगा कि जिस जिस देश मे वे 
काम आवेंगे, उस उस का नाम उन पर अंकित रहेगा, पर उस 
समय के देश (विश्व-राज्य के प्रान्त) बड़े बड़े होगे। इन नोटो 
पर चार स्वतंत्रताओं की वात छपी है, किन्तु आजकल की 
व्यवस्था के अनुसार इन शब्दो का अथ सब देशो की जनताओं 
के लिए बराबर नहीं है, यह स्वतंत्रताएँ केवल गोरे रंग वालो के 
लिए, या प्रबल राष्ट्री या उनके साथियो के लिए हैं, दूसरे राष्ट्र 
इनसे वंचित हैं। भावी नोटो के समय यह्‌ हालत न रहेगी | 
सम्भव है उनमे एक तरफ बीच में एक शब्द मानवता? अंकित 
रहे, और दूसरी ओर चार कोनों पर लोकतंत्र, आज़ादी, बरावरी 
और वंधुरव छपा रहे, जो विश्व-राज्य के चार आदर्शों के 
अतीक हों । इन नोटो पर जो “मित्र-राष्ट्री के सैनिक नोट! छपा है, 
वह उस समय अनावश्यक हो जायगा, क्योंकि वे नोट 
ससार भर के सब देशो के निवासियो के लिए होंगे, और वे 
सभी ब में मित्र होगे, शत्रु या अमित्र कोई होगा ही नहीं | 
द्‌ 
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फिर, जनता अहिन्सा का व्यवहार करने वाली होगी, और 
उसे सैनिकों की जरूरत न रहेगी | इसलिए वे नोट इन नोटों की 
भांति खासकर सेना को देने के लिए न होकर सारी जनता 
के व्यवहार के लिए होगे । |! 
बेंटवार[-बेंटवारे का मतलब धनोत्पत्ति के विविध साधनों 
के मालिकों में उनकी आमदनी था प्रतिफल बाँटना है। इस 
समय भूमि वाले को लगान, मेहनत करने वाले को वेतन या 
मजदूरी, पूँजी वाले को सूद, और व्यवस्था करने वाले को 
सुनाफा मिलता है। आजकल की अवचस्था मे भूमि, पूँजी और 
व्यवस्था तीनों का अधिकारी एक वर्ग है, और दूसरे वर्ग के 
पास केवल अपनी मेहनत रहती है। भूमि और पूँजी पर छुछ 
लोगो का व्यक्तिगत अधिकार होने से धन के वेटवारे में बड़ा 
अनथथ हो रहा है। जमौंदार, तालुकेदार, पूँजीपतियों और 
कारखाने वालों के अनुचित कारनामे और अन्याय जग- 
जाहिर है | वड़े बढ़े धर्मात्मा बनने, दान पुण्य करने और 
हरिकीतन कराने वाले साहूकारों के यह जगह जगह चरवी के घी 
का व्यापार होते पाया गया है। उन्हे कसाईंखाने और 
बेश्यालय चलाने में भी कोई संकोच नहीं होता। वे गरीब 
विधवाओं,; बेकारों और मज्जदूरों से गंदे और तक्ल मकानों का 
भी किराया खूब कसकर वसूल करते हैं। वे अपने खराब 
जहाजों को इसलिए चलता कर देते हैं कि उन्हें बीमे की भारी 
भारी रकमें मिल जाये, बेचारे नाविको की जान भले ही 
जाय |$ वे लगान या कर्ज की किस्त न चुका सकने वाले 


#ऐसी भी घटनाएँ सुनने में आयी हैं कि पुरुष ने अपनी स्री का 
एक भारी रक़म का बीसा कर। दिया, ओर पीछे कुछ रहस्यपूर्ण उपायों 
से उसे मरवा दिया, जिससे बीमे की रकम अनायास ही मिल जाय | 
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गरीब किसानों की फूलल और पशु तक नीलाम करवा डालते 
है। वे हजारो और लाखों मज़दूरो को सता सता कर उनसे 
इतना अधिक काम लेते है कि वे वेचारे जल्दी ही अपनी जान 
से हाथ धो डालते हैं। वे अपनी सरकारो को राष्ट्रीय युद्ध के 
समय रुपया भी, सूद की निर्धारित दर पर, उधार देते है, जब कि 
उनके कितने ही देश-बन्धु अपनी जान होम देते है । वे दूसरे 
देशो को खुले आम या लुक छिप कर हथियार और दूसरी 
युद्ध-सामग्री बेचते हैं, चाहे वे यह भी जान लें कि शख्रास्र 
खरीदने वाला देश निकट भंविष्य से उनके ही राष्ट्र से युद्ध 
छेड़ने वाला है। 


इस तरह का पूँजीवाद मानव जाति की बहुतसी योग्यता 
और प्रतिभा का अपहरण करता और सभ्यता की प्रगति को 
रोकता है। आज कल साहित्य, विज्ञान या कला आदि की उच्च 
शिक्षा पाने के लिए रुपया जरूरी है, योग्यता या बुद्धि नहीं । पैसे 
वाले परिवारों के बालक कृडमगज होते हुए भी दूर दूर के विश्व- 
विद्यालयों मे पहुँचते हैं, और नि्धनो के हज़ारों होनहार लड़के 
ऐसे अवसरो से वंचित रहते हैं। प्रकृति देवी अच्छे अच्छे 
मस्तिष्क बहुत काफो तादाद मे पैदा करती है, पर पूजीबाद 
उनमे से बहुत कमर का उपयोग होने देता है। इस तरह 
हे पद्धति आध्यात्मिक और मानसिक हत्या की दोषी 

| 


पूँजीवाद समाज की आर्थिक जरूरतों" को पूरा नहीं कर 
सकेता। इसका फल व्यापक बेकारी होती है। संयुक्तराज्य 
अमरीका नया महाद्वीप है; वहाँ भूमि और मेहनत दोनो" 
सुलभ हैं। यह आशा की जञा सकती हेकि वहाँ लोगो को सोटी 
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कपड़े की कमी न होगी। परन्तु पूँजीवाद ने प्रकृति के इस 
भंडार को भी बेकारों और मूखो की बस्ती बना डाला है। 
क की बेकारो' की तादाद डेढ़ पौने दो करोड़ तक पहुँच जाती 
| 88 

लाखों नागरिक इतनी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते हैं 
कि उनकी मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, या उन 
जरूरतो' को पूरा करने के लिए उन्हे राज्य की ओर से कायम 
किये हुए दरिद्रालयों' ( 'पृअर-हाउस? ) या समाज के दान धर्म 
आदि का आसंरा तकना पड़ता है। इस तरह दूसरो को चूसने 
वाली श्रेणी के आदमी मज़दूरो' और किसानो' की मेहनत पर 
फलते फूलते रहते है; उनमें से कुछ की आमदनी तो अपने 
श्रमजीवी भाइयो' से हजारो' गुनी होती है। पाठक किसी भी 
देश में मिल-मालिको' और मजदूरों' की, आमदनी की तुलना 
करके देख सकते हैं । 


इस विषमता और शोषण का नतीजा यह होता है कि जब 
कि मुट्ठी भर आदमी विलासिता और ऐयाशी का जीवन , 
वसर करते हैं, अधिकांश जनता घोर दरिद्रता और गंदगी में 
दिन काटती है। श्रमजीवियो के परिवार, उनकी ख््री बच्चे केसे 
तंग और अंधेरे मकानों मे गुजर करते हैं, सर्दी से बचने के 
लिए उनके पास कितना कम सामान होता है, उनका भोजन 
कितना अशुद्ध, मिलावटदार, और घटिया होता है, और इन 
बातो के फल स्वरूप उन्हे किस तरह एक के वाद दूसरे भयंकर 





# यह बात उस देश की है, जो स्वाधीन है, फिर भारतवर्ष जैसे 
पराधीन देशों में इस तरह के पूजीवाद से क्रितन्नी हानि हो सकती है, 
यह आसानी से समझ में आ सकता है। ] 
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रोगो का शिकार होना पड़ता है, यह यहाँ विस्तार से लिखने 
की जरूरत नहीं | उनकी हालत किस्से कहानियों की कल्पना से 
भी अधिक आश्चयजनक है । 

आजकल की आर्थिक व्यवस्था ने व्यक्तियों के ही श्रातृभाव 
और समता को नष्ट नहीं कर रखा है, राज्यो मे भी विषमता का 
भयंकर प्रचार कर रखा है। कुछ राष्ट्रो का बड़े वड़े उपनिवेशो 
और अधीन देशो पर अधिकार है। वे उनके धन से वहुत अधिक 
धनवान हो गये है। कुछ राष्ट्र अपनी प्राकृतिक सुविधाओ के 
कारण भी सम्पत्तिवान होते हैं। इसके विपरीत, दूसरे देश 
अपनी भौगोलिक ग्रतिकूलता से, या दूसरे राष्ट्री से चूसे जाने के 
कारण वहुत अधिक निधन हैं। संसार धनी और निधन दंशो 
में वेंटा हुआ है। एक देश से हर आदमी की औसत सालाना 
आमदनी ६००) रु० या इससे अधिक है, और दूसरे देश मे सिफ 
चालीस रुपये | यह कैसी घातक विषमता है ! 

धन के वँटवारे के सही सिद्धान्त समानता और वंधुत्व 
|, है। समानता का अथे यांत्रिक या कृत्रिम समानता नहीं है, जैसे 
सब की बरावर आमदनी हो। सामाजिक समानता का अथ 
यह है कि सब को अपना व्यक्तित्व अपने उच्च आदश के 
अनुसार विकसित करने का, और जैसा सुखमय और पूर्ण 
जीवन व्यतीत करने के वे योग्य हो' वैसा जीवन विताने का, 
समान अवसर मिले। परिवार मे इस नियम का पालन होता 
है; हर वालक, वालिका को उसकी आवश्यकतानुसार भोजन 
चल्न और शिक्षा देने का अ्रयत्न किया जाता है। इसी तरह 
हर व्यक्ति को राज्य से अपने विकास के लिए सब जरूरी चीजें 
और मदद मिलनी चाहिए। 

पिछले वर्षों की आधिक स्थिति ने सव देशों मे आजकल की - 


न ला 
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पँजीवादी पद्धति की व्यथंता और बेहूदगी अच्छी तरह सावित 
कर दी है। ब्राजील से कहवा और अंगरेजी बन्द्रगाहों से संतरे 
ओर मछलियाँ नई करने का समाचार आता है। संसार मे 
करोड़ों लोगो को भर पेट भोजन न मिलते हुए भी अरीका में गेहूँ 
की फसल घटाने की कोशिश की जा चुकी है। क्‍यों ? इसलिए 
कि भाव चढ़ जाय । यह कीमत, मजदूरी, और मुनाफे के दाव 
पेंच हमे कहीं का न छोड़ेंगे। इस आर्थिक विषमता को दूर 
करना ही होगा | 

बतेमान पूँजीवाद का अन्त कैसे हो! पहले बताया जा 
चुका है कि इस पूँजीवादी व्यवस्था का खास दोष यह है कि 
इसमे पैदावार केन्द्रित हो जाती है; पैदावार के साधनों के स्वामी 
राष्ट्र के कुछ इने गिने व्यक्ति होते हैं । ऐसी आर्थिक व्यवस्था का 
अन्त करने के दो ही उपाय हैं--(१) छोटे-छोटे घरेलू उद्योगो को 
बढ़ाया और फैलाया जाय (२) उत्पादन का काम व्यक्तियों 
द्वारा न होकर राज्य का स्वामित्व हो | कुछ सज्जन इनमें से पहले 
उपाय को महत्व देते हैं, कुछ दूसरे को । इस विषय पर बहस 
करने का यहाँ स्थान नहीं है। दोनो विचार-धाराओ का समन्वय 
हो सकता है, और ग्रहोद्योगवाद और समाजवाद दोनों का ठीक 
ठोक उपयोग करके आजकल के पूँजीवाद को समाप्त किया जा 
सकता है | विश्व-अथनीति के लिए यह करना बहुत ज़रूरी है। 


अ>-+ नननन 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
विश्व-संघ का शासन 





"स्व॒राज्य उसको कहते हैं जिसमें बहुत मनष्यों की सम्मति से 
राष्ट्र का पा ,न किया जाता है और जिसका ' शाज्य-शासन उदार और 
व्यापक धृत्ति से चलाया जाता है | इस स्वराज्य-शासन के लिए विशाल 
दृष्टि वाले, सब के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करने वाले और दिव्य शान 
से युक्त ये तीन प्रकार के लोग ही योग्य हैं ।?” --ऋगदबेद ५६६६ 

सब से अच्छा राज्य वह है, जिसमें कम से कम शासन हो | 

पाठको को इस अध्याय के पढने मे जल्दी नकरना चाहिए। 
इसके लिए उन्हें अपनी मनोभूमि तैयार करनी चाहिए। जिन्‍्हों 
ने पिछले अध्यायों को ध्यान से पढ़ा है, वे सहज ही उन बातों 
को सममभ लेंगे, जिन पर हमे यहाँ विचार करना है। विश्व- 
राज्य या विश्व-सघ की बातें सोचने के लिए हमे अपने वतमान 
धरातल से ऊचा उठना चाहिए, और, विश्व-राज्य के योग्य 
बनने की कल्पना करनी चाहिए। अपने नगर या प्रान्त की तो 
बात ही क्या, हम किसी भी राज्य या राष्ट्र के नागरिकों को 
पराया या गैर न सममे | हम सब के हितो और उचित्त स्वार्थों 
का पूरी तरह ध्यान रखें। इसका यह मतलब नहीं कि हमारा 
अपने पास वालो के प्रति छुछ कर्तव्य न रहे | मतलब केवल यह 
हे कि हमारा स्थानीय प्रेस ( अपने परिवार, ज्ञाति, नगर या 
. राज्य का अस ) विश्वन्प्म मे बाधक न हो । 


विश्व-राज्य को सरकार --विश्व-राज्य की सरकार कैसी 
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होगी, यानी उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, और सभापति ( विश्व- 
पति ) कैसी काबलियत वाले होगे, इस पर विचार करने के लिए 
यह ध्यान में रखना जुरूरी है कि विश्व-राज्य को कैसे काम 
करने हैं। आज कल शासन का मतलब दमन, हिन्सा और 
कूटनीति है, भावी विश्व-राज्य में उसका मतलब सेवा, सहानु- 
भूति, सहयोग और प्रेम होगा | विश्व-राज्य अपने नागरिकों की 
शिक्षा और सुधार की तरफ सब से ज्यादह ध्यान देगा | उसका 
उहृश्य यही नहीं होगा कि नागरिक ज़िन्दा रहे, बल्कि यह होगा 
कि वे सुख और शान्ति से रहे। वे ऐसा जीवन व्यतीत करें. 
जो मलुष्यों के योग्य हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
स्वाभाविक है कि राज्य के मंत्री और प्रभुख अधिकारी उच्च 
कोटि के त्यागी और परोपकारी हों, और सब कमचारी विवेकी, 
गम्भीर और वैज्ञानिक | विश्व-राज्य में सब से अधिक योग्यता 
उस मनुष्य में मानी जायगी, जिसमे यथेष्ट ज्ञान के अलावा सेवा 
और प्रेम की भावना भरपूर हो । ऐसे लोग नागरिकों के उत्तम 
और पूर्ण जीवन व्यतीत करने में हर तरह सहायक होंगे। 
विश्व-राज्य का शासन लोकतंत्र तो होगा ही, जिसका अथ 
है, जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए। लोक- 
तंत्र से जनता को तरह तरह के नागरिक गुणों का अभ्यास 
दोता है। जानकारी, आज़ादी, आत्म सम्मान, सहिष्णुता, 
लोकसेवा की भावना, और राजनैतिक निणेय की शिक्षा के 
लिए लोकतत्र सबसे अच्छा विद्यालय है। इससे लोगो की 
बुद्धि का विकास होता है, और उन्हें जनपद या पचायती राज्य 
के लिए त्याग करने की शिक्षा मिलती है। अच्छे शासन की 
सब से अच्छी कसौटी घन जन की बृद्धि नहीं है, बल्कि लोगो 
में चरित्र ओर व्यक्तित्व है। सब से अच्छा शासन वह है जिससे 
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पुरुष और ख्त्रियाँ सव से अच्छी बनती है। इस नैतिक कसौटी 
से लोकतत्र सव तरह की शासन-पद्धतियों में सब से अच्छा 
ठहरता है। 

लोकतंत्र मे शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा 
होता है। चुनाव के तरीके में इस समय कई दोष है, इसलिए 
लोकतंत्र का असली मतलव पूरा नहीं हो रहा है। इन दोषों के 
मुख्य कारण ये हैं--( १) धन का गलत बँटवारा; यानी कुछ 
लोगो का बहुत अधिक धनी होना, और चुनाव में या कानून 
बनाने भे गरीब लोगो का मत खरीद सकना । (२) शिक्षा की 
कमी, खासकर नागरिकता के भावों की कमी, जिससे बहुत से 
आदमी अपना फज और जिम्मेवारी नहीं सममते | ( ३ ) नैतिक 
भावों की कमी; लोगो में स्वाथत्याग और लोक-सेवा की 
भावना काफी प्रवल न होना; विश्व-वंधुत्व की भावना का 
विशाल मानव जाति की भलाई के लिए अपने गांव, शहर या 
राष्ट्र के रवाथ की परवाह न करने की सैयारी कम होना। इन 
बातों पर पहले विचार किया जा चुका है। विश्व-संघ में इस 
तरह के दोष उसी तरह हट जायेंगे; जैसे सूरज के उदय होने पर 
अँधेरा मिट जाता है| £ 

विश्व-राज्य के हिस्से - विश्व-राज्य में शासन की दृष्टि 
से हर देश को एक प्रान्त मान लिया जायगा। हिन्दुस्तान, चीन, 
जापान, इंगलैरड, ज़मनी, रूस सब विश्व-राज्य के एक एक 
प्रान्त होगे । शुरू मे, कोई आन्त वहुत बड़ा होगा, और कोई 
बहुत छोटा | कुछ समय बाद प्रान्तो का नया निर्माण होगा | तव 
उनका आधार राष्ट्रीयता न होगी, बल्कि आर्थिक था राजनैतिक 
सुविधा होगी । इस समय के, आपस मे लड़ने वाले, कई कई राष्ट्र 
उस समय आपस में मिल कर विश्व-राज्य का एक एक प्राल्त 

४३ 
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वनावैंगे । उस समय बहुत छोटे छोटे राष्ट्रों का प्रान्तों के रूप में 
भी अलग अट्तित्व नहीं रह सकेगा, छोटे छोटे टापुथ्ों की तो 
बात ही क्या | ग्रान्तो का नाम और संगठन सुविधा के अनुसार 
बदल दिया जायगा | हर नागरिक अहंकार भाव छोड़ कर इस 
विषय पर उदार और व्यापक दृष्टि से विचार करे | 

शासन और व्यवस्था-विश्व-संघ का हर प्रान्त खास- 
कर प्रान्तों प्रान्तों के बीच के सब्र मांमलें में संघ के अधीन 
होगा। मुख्य सत्ता ( सावरेनटी? ) संघ की ही होगी। 
अपने भीतरी शासन में हर प्रान्त स्वाधीन यां खुदमुखत्यार 
होगा। उसे अपने सब नांगरिकों में मानवता और विश्वबंधुता 
का प्रचार करनां होगा, और दूसरे आन्‍्तो से सहयोग का 
भाव रखना होगा | हर प्रॉन्‍्त का शासन वहाँ के सब बालिंग 
पुरुष स्त्रियों के वोट (मंत ) से चुने हुए प्रतिनिधियों की व्यवस्था- 
पक सभा के फैसले के अनुसार होगा, और यही प्रान्तीय 
सभा अपने योग्य त्यागशील सेवा-भावी प्रतिनिधि चुन कर संघ 
की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा के लिए भेजेगी। जिस तरह अब 
बम्बई, मद्रास जैसे प्रान्तों के प्रतिनिधि भारतवर्ष की केन्द्रीय... 
यानी सेन्‍्ट्रल व्यवस्थापक सभा में लिये जाते हैं, बैसे ही तब 
भारतवर्ष के प्रतिनिधि विश्व-संध के केन्द्रीय व्यवस्थापक 
मंडल में लिये जायेंगे। इस केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में इस 
समय के प्रान्तो को प्रधानता न दी जायगी । यह नहीं होगा कि 
पाँच करोड़ की आबादी वाले इंगलैश्ड का भी एक प्रतिनिधि 
हो और चालीस करोड़ वाले हिन्दुस्तान या पैंतालीस करोड़ 
वाले चीन का भी एक ही प्रतिनिधि हो; व॒ल्कि संसार भर मे हर 
एक करोड़ आबादी की तरफ से वरावर की तादाद में प्रतिनिधि 
रहेगे। कम आबादी बाले हिस्सो को इस तरह मिला दिया 
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जायगा कि पास पास के हिस्सो के समूह का कम से कम एक 
प्रतिनिधि लिया जा सके | 


प्र+ निधियों ओर अधिकारियों का य्रोग्यता--विश्व- 
संघ मे कोई भो प्रतिनिधि या अधिकारी अनुदार राष्ट्रीय भावो 
वाला न होगा | सव मानव जाति के सामूहिक हित का ध्यान 
रखना अपना कतंव्य समझेंगे। हर प्रतिनिधि के लिए सव से 
वड़ी योग्यत्ता उसकी विश्ववंघुत्व की भावना होगी; वह यह अलु- 
. भव करे क्रि में मनुष्य हैँ और विश्व-नागरिक हूँ, न कि 
यह सोचता रहे कि मै अंगरेज़ हूँ, में जमन हैँ; मै गोरा हूँ,मैं भूरा 
हैँ । सारे विश्व के नागरिको को अपने परिवार के लोगो 
की तरह प्रेम करने वाला, और उनमें भेद भाव न रखने वाला, 
उदार महासना आदसी ही विश्व-राज्य का शासन-भार संभालने 
योग्य हो सकता है। जरूरत, पड़ने पर उसे अपने देश या जाति 
वालो के खिलाफ फ्रेसला देने या काम करने में कोई संकोच 
या हिंचकिचाहट नहोनी चाहिए। वह मानवता के बीच में 
खड़ी हुई बनावटी दीवारो--रंग, सम्प्रदाय आदि--की परवाह 
करने वाला न हो। वह सब से समान सहानुभूति रखने वाला. 
निरपक्ष और सत्य-प्रमी हो | 


न्‍्याय-काये-- विश्व-राज्य का हर प्रान्त अपने 
आन्तरिक शासन में स्वाधीन होगा। पर कुछ बातें ऐसी 
होगी, जो सब प्रान्तो को माननी होगी। सव का सूल्ल मंत्र 
सहयोग और प्रेम होगा | न्याय या अदालत का काम बहुत 
सरल होगा। मुकदमेवाज़ी का आ्रायः अभाव रहेगा; कारण 
इनकी बुनियाद जायदाद या रुपया पैसा है। सम्पत्ति सामूहिक . 
हो जाने पर, और उदार शिक्षा की व्यवस्था होने पर, बहुत 
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सा भगड़ा बखेड़ा खुद बखुद शान्त हो जायगा | कोई वसीअंत 
करने वाला ओर वसीअत का धन पाने वाला, चोर, डाकू, 
लुटेरा, पूँजीपति, कंगाल, ह॒त्यारा, क़ज् लेने व्राला और कर्ण 
देने घाला, या ग़बन करने वाला, न होगा । इसलिए जेलखाना, 
व॒कील, केद, फांसी, जज और पुलिस की भी ज़रूरत न 
होगी । 

आजकल तरीका यह है कि जिस आदमी के बारे में अपराध 
करने की आशंका द्वोती है, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया 
जाता है, और अदालत में पेश किया जाता है। जिस किसी को 
अपराधी द्वारा हानि पहुँचती है. वह उसे दड दिलाने की 
व्यवस्था करता है। इस में बदला लेने की भावना होती है। 
अपराधी को अपराध करने की प्रेरणा किन कारणों से हुई, 
उन कारणों को किस तरह दूर किया जा सकता है, और 
अपराधी का सुधार करने के लिए किन किन उपायो को काम 
में लाना चाहिए, इन बातो की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जात्ा। 
इसलिए एक बार दंड पाया हुआ आदमी बार बार अपराध 
करता और दंड पाता हुआ पाया जाता है। श्याम ने मनोहर 
का खून किया तो श्याम को फाँसी की सज़ा मिलकर उस का 
खून समाज की न्याय-व्यवस्था द्वारा किया जांता है। एक की 
जगह दो की हत्या हो जाती है। लाभ किसी को नहीं होता । 
अपराध-रोग के रोगी की हत्या से अपराध-रोग का निवारण 
नहीं हो सकता । जब तक रोग के कीड़े मौजूद रहेंगे, रोग बना 
रहेगा और मौका पाकर बढ़ता जायगा। इसलिए जरूरत है 
कि रोग का इलाज किया जाय | विश्व-संघ में इस ओर काफी 
ध्यान दिया जायगा। हमें अपराध-रोग को नष्ट करना है, ऐसा 
होने पर दंड या सज़ा खुद ही उठ जायगी | दंड देने की हालत 
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में उसे देने वाले और पाने वाले दोनो का ही पतन होता दै। 
दोनो में पाशविकता या हैवानियत बढ़ती है। निदयता का 
नतीजा कभी अच्छा नहीं होता | जेल, कालापानी और, फांसी 
ने जनता का सुधार न करके भारी हानि ही पहुंचाई और 
पहुँचा रहे है ।$# है 

सेना और पुलिस-राज्य के साथ सेना और पुलिस का 
सम्बन्ध अटूट माना जाता है। राज्य जितना बड़ा होता हू, 
उतनी ही अधिक सेना को ज़रूरत होती है। राज्य मे नागरिको 
की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की कमी कर के भी सेना की जरूरत 
पूरी करने की ओर ध्यान दिया जाता है। आजकल का पाठक 
राज्य सम्बन्धी किसी योजना को ठीक नहीं समझता, जब तक 
उस मे सेना की पूरी पूरी व्यवस्था न हो । पर यह कहाँ तक 
ठीक है ९ * 

आज कल सेना की ज़रूरत इसलिए होती है कि या तो 
हमे दूसर राष्ट्र के हमले का डर होता है, जिसे हमारे देश के 
धन दौलत का लोभ हो, अथवा, हम खुद लोभवश किसी दूसरे 
देश पर हमला कर के उसे अपने अधीन करने की फिक्र मे होते 
हैं। विश्व-संघ कायम हो जाने पर, जब उस के विविध भागों मे 
आर्थिक विषमता न होगी, लोभ या हिन्सा की भावना न होगी 
ओर सब एक ही राज्य के अंग होगे तो कौन हमला करेगा, 
और किस पर हमला होगा ( हत भाव या गैरियत का भाव न 
होगा, इसलिए मारने वाली सेना न होगी, फिर मुकाबला करने 
वाली सेना की भी क्‍या ज़रूरत रहेगी ! 





# इस विषय पर विस्तार पूर्वक श्री० केलाजी की अपराध चिकित्सा” 
पुस्तक में लिखा गया है | 
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विश्व-राज्य हिन्सा हारा या हिन्सा के आधार पर क़ायम न 
होगा | प्रकृति ने मनुष्य को काम करने योग्य हाथ पाँच दिये हैं, 
लेकिन पैने नख, पंजे आदि नहीं दिये | इससे प्रकृति का मनुष्य 
को आदेश है कि काम करो, लड़ो नही; एक दूसरे को जख्मी न 
करो, किसी की हत्या मत करो । हिन्सा हमेशा न्याय और समा- 
नता की दुशमन रही है। जब सब आदमी मेहनत करें और घन 
पैदा करें तो कुछ लोगो को मेहनत से अलग रख कर उन्हें घातक 
या हिंसक हथियार क्यो दिये जाये | यह हथियारबन्द श्रेणी अन्त 
में सारे समाज को सताती और उसका शोषण करती है, चाहे 
उसकी स्थापना किसी भी गरज़ से क्यो न हुईं हो। आजकल 
की सी पुलिस और सेना कभी उपयोगी संस्थाएं नहीं हों सकती । 
यदि सब आदमी और औरतें इमानदारी से काम करें और 
शान्ति से रहें, तो चोरी या ठगी करने वाला ही कोई न होगा, 
जिससे रक्ा करने के लिये पुलिस ज़रूरी समभी जाती है। जब 
पुलिस होती है तो उसकी धाँधली और ज्यादती'से लोगो की 
रक्षा करने के लिये हमें उसका नियंत्रण करने वाली संस्थाएँ 
चाहिएँ, और फिर उन नियन्त्रक सस्थाओ का नियंत्रण करने वाली 
संस्था चाहिए इस तरह कहीं अन्त ही होने में नहीं आता। 

वर्तमान समय में पुलिस की ज़रूरत ज़्यादहतर धनी 
लोगों की सम्पत्ति की रक्षा के लिए होती है, क्योंकि गरीब 
ईमानदार आदमियो के पास ऐसा कुछ नही होता जिसे चोर 
चुराना चाहे। यदि सम्पत्ति और श्रम का ठीक ठीक बँटवारा 
हो जाय तो चोरो का अस्तित्व मिट जायगा। कोई बच्चा चोर 
पैदा नहीं होता । चोर और गठकतरे पूँजीवाद से पैदा होते हैं। 
सोना और चॉँदी, जवाहरात ओर नकदी, हीरे और मोती चोर 
ओर डाकुओ का साहस बढ़ाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत या निजी 
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मिलकीयत के हट जाने से, और ठीक ठीक नैतिक शिक्षा से, यानी 
हर आदमी के अपनी ज़ायदाद को सब के लिए खच करने से, 
चोर डाकू न रहेंगे. तब पुलिस की भी ज़रूरत न होगी। 
नांगरिकता--अव हम विश्व-राज्य या विश्व-संध की 
नागरिकता के बारे में विच।र करें। आदमी के तरह तरह के 
समूह होते हैं। वंश और नाते रिश्ते के आधार पर छुट्म्ब, 
कबीला, जाति आदि बनती हैं। इस तरह के समूहो से मनुष्य 
का सम्बन्ध अपने जन्म से होता है। दूसरे समूह आदमी अपनी 
. इच्छा या जरूरत के अनुसार बना लेता है। इन समूहों के 
अनेक भेद हैं--धार्मिक था साम्प्रदायिक, व्यवसायिक या 
औद्योगिक, साहित्यिक, प्रादेशिक इत्यादि । इन तरह तरह के 
समूहों में एकता या सामझस्य कायम करने वाला मुख्य सूत्र 
है, नागरिकता । नागरिकता की भावना का क्षेत्र दिन दिन बढ़ 
रहा है, लेकिन अ्रभी तक उसका पूरा पूरा विकास नहीं हुआ 
है। पहले कह्दा जा चुका है कि पुराने जमाने में राज्य आम 
तौर पर छोटे छोटे होते थे। कुछ तो एक एक नगर तक ही 
परिमित थे। इसलिए उनकी नागरिकता का ज्षेत्र बहुत सीमित 
था। फिर इन नगर-राज्यो मे भी आम तौर पर खस्लियो को 
नांगरिक नही माना जाता था। इसके अलावा उस समय अनेक 
दास होते थे, जिन्हे नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता 
था। काल्ान्तर में यह बात नहीं रही, इससे नागरिकता का 
क्षेत्र बढ़ने लगा । 
धीरे धीरे राज्यो का विस्तार बढ़ा; न केवल प्रधान नगर के 
नजदीक के गाँव ही, बल्कि आस पास के दूसरे नगर भी एक 
ही राज्य के महत्वपूर्ण हिस्से वनने लगे। राज्य के ज्षेत्र के बढ़ने 
का नतीजा नागरिकता का फैलाव था ही। आज कल एक 
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एक राज्य का क्षेत्रफल लाखों वर्गमील, श्र र आबादी करोड़ों है। 
इसलिए नागरिकता का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है। 

कुछ राज्यो ने बढ़कर साम्राज्य का रूप धारण कर लिया 
है। इससे नागरिकता का क्षेत्र कुछ और वढ़ा है ; परन्तु मानव 
जाति के दुर्भाग्य से, उस अनुपात में नही. जिसमें साम्राज्य का 
आकार-प्रकार बढ़ा है ; क्योंकि साम्राज्य के केवल थोड़े से ही 
हिस्से स्वाधीन होते हैं कितने ही हिस्से अर्द्ध स्वधीन और पराधीन 
होते हैं । स्वाधीन हिस्से के निवासियों को जो अधिकार 
साम्राज्य में रहते हैं, वे दूसरे हिस्सों के निवासियों को नहीं होते | 
सम्राज्य की नागरिकता का अथ लोगों के लिए उनके अपने देश 
की स्वाधीनता या पराधीनता के अनुसार होता है, जैसे ब्रिटिश 
साम्राज्य की नागरिकता का जो अथ केनेडा या आस्ट्रेलिया के 
नागरिकों के लिए है. वह भारतवासियोँ के लिए नहीं। परन्तु 
कल्पना करो कि हर साम्राज्य के सभी हिस्सों के बराबर की 
स्वाधीनता प्राप्त है तो भी असली उदृ श्य सिद्ध न होगा। 
क्योकि एक साम्राज्य का नागरिक दूसरे साम्राज्य के नागरिक 
के पराया, गैर या शत्रु सममता है। उन्हे दुखी देखकर खुश 
हेता है; यहाँ तक कि उहे नुकसान पहुँचाने में अपना गौरव 
या बड़प्पन मानता है। इसलिये साम्राज्य की नागरिकता का 
आदश भी मानव जाति के लिये अभिशाप है। 

हमने एक नगर की नागरिकता संकीर्ण समझी, हम आगे 
बढ़े, राज्य और साम्राज्य की नागरिकता का भी अनुभव करके 
देख लिया । अब इससे आगे बढने की जरूरत है। समय की 
पुकार है कि हर आदमी, चाहे वह किसी भी देश का हो, संसार 
भर का नागरिक माना जाय। वह कहीं जाय, कहीं रहे, उसके 
उचित अधिकारो की सब जगह रक्षा हा। नागरिको में गोरे 
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काले का, यरोपियनया एशियाई का, कोई भेद भाव न हो। 
नागरिकता राज्य की नही, साम्राज्य की भी नही, विश्व की होनी 
चाहिए। इस सिद्धान्त को मानने का आशय यह है कि हमें नीचे 
लिखी बातें मजूर है--संसार के सब मनुष्य भाई भाई हें; रंग 
जाति, धम, या देश आदि का भेद भाव ग़लत या बेजा हैं। 
ऊँच नीच या सपृश्यास्प्श्य की कल्पना निंदनीय है। किसी भी 
व्यक्ति, संस्था. समूह या देश को किसी भी वहाने अपने 
अधीन करना घोर अपराध है। परस्पर प्रेम, समानता और 
सहयोग हमारे जीवन के मूल मंत्र हैं। ऐसे भावों से युक्त 
नागरिकता निस्सन्देह विश्व का कल्याण करने वाली होगी । 
अधिकार और कर्तेव्य-नागरिकता मे अधिकारों और 


कतंव्य दोनों का समावेश होता है। आज कल के राज्यो मे 
नागरिक अपने लिए ज़्यादह से ज़्यादह अधिकार हासिल करने 
की फिक्र भे रहते हैं, फल स्वरूप तरह तरह के' आन्दोलन होते 
रहते हैं। कतंव्यो की बात प्रायः गौण रहती है, यहाँ तक कि 
भावी विश्व-व्यवस्था की योजना बनाने वालो के सामने भी 
मुख्य विषय यही होता है. कि भविष्य मे लोगो के' अधिकार 
क्या होगे। मिसाल के तौर पर सन्‌ १६४० मे इंगलैण्ड 
के मशहूर विद्वान एच० जी० वेल्ज़ ने 'लोगो के अधिकारो!? के 
बारे में कुछ विचारप्‌र्ण लेख प्रकाशित कराये थे | उन्हों ने कहा 
था कि इन अधिकारों को ससार भर के सब राज्यो में कानून 
का रूप मिल जावे तो विश्व-व्यवस्था बहुत सुन्दर होजायगी। 
हर आदमी को अपनी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक 
उन्नति के लिए काफी साधन मिलेंगे, और वह सुख और शान्ति 
से जीवन बिता सकेगा | वह सब कास करने के लिए स्वतंत्र 
द्वोगा, राज्य उसकी ख्तंत्रता में किसी तरह की बाघा न 
इंपू 
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डालेगा। श्री० वेल्ज ने, वहुत से और महानुभावों से, इन 
अधिकारों के बारे में, राय मांगी थी । उन्हे जो जवाब मिले, 
उनमें से महात्मा गांधी के उत्तर की ओर हम पाठकों का 
ध्यान खास तौर से दिलाना चाहते हे। वह उत्तर विश्व-संघ 
की भावना के अनुकूल है। महात्मा जी ने लिखा थां-- 
“आपका तार मिला। आपके पांचों लेख मैंने ध्यान से 

पढ़े हैं। मै समभता हैँ कि आप बिलकुल ग़लत रास्ते पर है। 
मुझे विश्वास है कि में मनुष्यो के अधिकारों का. आपसे अच्छा 
नक्शा बना सकता: हैँ। लेकिन वह किस काम का ? उसका 
संरक्षक कौन बनेगा ! यदि आपका उद्देश्य प्रचार या लोकशिक्षण 
है, तो आपने उलटे सिरे से काम शुरू किया है। मे सच्चा रास्ता 
बताता हूँ। आप मनुष्य के कतंव्यो का एक नक्शा बनाइये और 
मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि अधिकार तो अपने आप उसी 
तरह प्राप्त हो जायेगे, जिस तरह सर्दी के वाद बसंत आता है। 
यह मेरा अनुभव-सिद्ध अभिप्राय है। एक युवक की हैसियत से 
मैंते अपने अधिकार जमाने की शोशिश की, पर तुरन्त ही मैंने 
पाया कि अधिकार जैसी कोई चीज मेरे पास नहीं। सुभे खुद 
अपनी पत्नी तक पर कुछ अधिकार हासिल नहीं, इसलिए मेने 
अपनी पत्नी, बच्चों, मित्रों साथियों और समाज के प्रति अपना 
कत्त व्य खोजना और उसे पूरा करना शुरू किया | फलस्वरूप आज 
देखता हूँ कि मेरे हक़ इतने विशाल हैं कि संसार में शायद ही 
किसी आदमी के हो | यदि यह मेरा बहुत बड़ा दावा है तो मै 
कहूँगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता, जिसके 

अधिकार मेरे अधिकारो से बढचढ़ कर हो ।” 

वास्तव में विश्व-राज्य का काम तभी ठीक तरह चलेगा, जब 
लोगो मे कतंव्य पालन की भावना भरपूर होगी। इस समथ न 
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सर्वसाधारण को, खासकर अन्याय के सन्मुख, अपने ठीक ठीक 
कर्तव्य! की शिक्षा दी जाती है, और न जिन व्यक्तियों या समूहो 
के आर्थिक या राजमैतिक सत्ता ग्राप्त है, वे अपन असली कतंव्य 
पालन की ओर ध्यान देते हैं। नतीजा आपसी कलह और छुव्य- 
वस्था होने वाला ही ठहरा | इसका उपाय यही है कि शुरू से,ही 
लेगो मे कर्तेव्य-पालन की भावना पैदा की जाय। घर मे और 
बाहर वालको की शिक्षा का यह आवश्यक अंग है । इस विषय 
में विशेष पहले लिखा जा चुका है। जब हम अपने जीवन में 
ससार भर के प्रति अपने कतंव्य को पूरा करने का कार्यक्रम 
रखेंगे तब विश्व-राज्य के शासन में वे कठिनाश्याँ या उलमने आने 
का प्रसग ही न रहेगा, जिनका आजकल सब तरह के राज्यों को 
सामना करना पड़ रहा है। विश्व-राज्य एक महान परिवार 
होगा, जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग का 
भाव रखेंगे । सुसंस्क्ृत परिवार मे हर व्यक्ति दूसरे की आवश्यक- 
ताओ का ध्यान रखता है। विश्व-राज्य रूपी परिवार में भी 
ऐसा ही द्ोना चाहिए। 

विश्व-राजधानी- राज्य होगा तो उसकी राजधानी 
भी चाहिए। पर विश्व-राज्य की राजधानी आजकल की 
राजधानियों से उसी तरह अलग ढंग की होगी, जैसे विश्व- 
राज्य आजकल के राष्ट्रन्राज्यों से अलग ढंग का होगा । विश्व- 
राजधानी मे ऊंचे ऊंचे ओर विशालकाय राजभवनों की जुरूरत न 
होगी, जिनमे जनता की गाढ़ी कमाई की असर्य सम्पत्ति लगी 
हो, न वहाँ पुलिस और सेना का ही आतंक होगा, जिससे 
नागरिको के सन में भय भरा रहे; शासको के ऐश्वय का प्रदर्शन 
वहाँ न मिलेगा। वह राजधानी त्यागशील सेवा-भावी 
कायकर्ताओ के अनुरूप शान्‍्त वातावरण में होगी। वहाँ जाने 
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वाले आदमी के सन में विलासिता या वैभव के भावों का उदय 
न होगा, वल्कि उसमें संयम और सादगी के विचार जागेंगे, 
उसका हृदय राग दवष आदि से मुक्त होकर विश्व-सेवा के लिए 
तत्पर होगा। इसलिए वहाँ के कायकर्ताओं को यह तो कभी 
शिकायत ही न होगी कि राजधानी का स्थान हमारे देश से बहुत 
दूर है, या यहाँ हमारे भाई वंधु नहीं रहते। वे कायकर्ता 
सभी जगह अपनेपन का अनुभव करेंगे, और, विज्ञान की सहायता 
से आने जाने के साधनो की उन्नति होने से दूरी की समस्या तो 
ससार से वहुत कुछ उठ ही जायगी | 

रहा यह कि वह राजधानी होगी किस जगह। राष्ट्र-संघ ने 
अपने प्रधान कार्यालय के लिए जनेवा (म्विटजरलेंड) का चुनाव 
किया था | पर यह ज़रूरी नहीं कि विश्व-राज्य की राजधानी वहाँ 
ही हो | यह तो सब देशो के सुभीते ओर सब की पसन्द की बात 
है । लाला हरदयाल के विचार से इसके लिए यूनान का एथन्स 
नगर अधिक उपयुक्त होगा, क्योकि आजकल की सम्यता दूसरे 
नगरों की निस्रत एथन्स की अधिक ऋणी है; सरकृति को 
ऐतिहासिक परम्परा की हृष्टि से यह नगर सब से पविन्न यात्रा- 
स्थान हैं; यह पूरब और पच्छिम के बीच में है; और यह न 
ज्यादह ठंडा न ज़्यादह गरम, बीच की आवहवा चाला है। इस 
विषय पर मत सेद भी हो सकता है। श्री० इन्द्र विद्यावाचरपति 
ने 'राष्ट्रीयता के मूल मंत्र! में सारे महुष्य-समाज का शासन 
एक ही केन्द्र से होने की वात कह कर लिखा है-- “आइए ! 
हम मिलकर आशा करें कि वह केन्द्र जगदूगुरू आर्यावत के 
अल्दर मन्‍्वंतर पुराण दिव्यमूति हिमाचल की उपत्यका में 
कहीं पर होगा, जहां से एटलांटिक महासागर के इस और उस 
पार के भूखंडो पर अखंडित राज्य होगा |” लेकिन जेसा हमने 
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ऊपर कहा है,राजधानी के विषय पर हमे कोई आग्रह नहीं 
है; यह तो समय आने पर सब देशों के अतिनिधि मिल 
कर. अपने अपने पक्तषपात और अपनी अपनी श्रेष्ठता के संकीण 
भावो से पूरे तौर से ऊपर उठ कर, प्रम के रंग में रंग कर, 
सबकी सुविधा को देखते हुए, तय कर लेंगे। 


अटद्ठाइसवाँ अध्याय 
विश्व-संध और अहिन्सा 


++4७०-प्शचछछ-- 


समाज की प्रगति में तीन हालते होती हैं। पहलों हालत में ज॑ंगल- 
कानून का-हिन्सा और स्वार्थ का--दौरदौरा होता है; दूसरी में 
कानून और निष्पक्ष न्याय का; तीसरी में अहिन्ता और निस्स्वार्थ भाव 
का आधिपत्य होता है| सम्य मानव जाति का सर्वोच्च उद्ृश्य यही है। 
“राधाकृष्णन 
हिन्सा और पशुबल के आधार पर क्रायस हुए राज्यों का 
अनुभव हम खूब कर चुके हैं; उनका हज़ारों वर्ष का 
इतिहास हमारे सामने है। उससे हमें जान लेना चाहिए कि 
हिन्सा से केवल हिन्सा का ही जन्म होता है, शान्ति का नहीं। 
और, जब तक शान्ति की सच्ची व्यवस्था नही की जाती, तब तक 
विश्व-राज्य की स्थापना नामुमकिन है। 


विश्व-राज्य क्रायम करने के लिए ही नहीं, उसे बनाये 
रखने के लिए भी अहिन्सा और श्रेम की ज़रूरत है।इस 
चात को अभी वहुत से लोग नहीं समम पाये है'। यह स्वासा- 
विक ही है। जो लोग हिन्सा के वातावरण मे जन्मे, जो 
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हिन्सा में पाले पोसे गये, जिन्होंने हिन्सा के विद्यालयों मे 
शिक्षा-दीज्ञा पाई, और जो हिंसा के राज्य में रहे, उनसे 
यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे जल्दी ही श्रहिन्सा की 
महान क्षमता को समझ लें, ओर इसे अपनाने लगें। इस बात 
को कुछ और अधिक साफ कर देने की ज़रूरत है, ताकि विश्व- 
राज्य की सब वाधाएँ दूर हो जाये। 

संसार की अधिकांश आबादी श्रविद्या के अंधकार भे 
इूबी है। माता पिता बाल-मनोविज्ञान से, और बालकों को 
घरों में दी जाने वाली शिक्षा के सिद्धान्तो से अप्ररिचित हैं। 
निधन होने के कारण उनके पास बालकों के भरण पोषण के 
आवश्यक साधनों का भी अभाव है।वे अपनी सतान की 
स्वाभाविक भावनाओं और शक्तियो का विकास नहीं कर पाते | 
उन्हें कद्स कदम पर अपनी इच्छानुसार ही चलाना चाहते हैं, 
और, जब कभी इसमें कुछ प्रतिकूलता दिखाई देती है तो वे ज़बर- 
इस्ती से काम लेते हैं। बालक यदि कम खाता है तो मा उसे 
डरा धमका कर ज़्यादह खिलाना चाहती है| मा अपने धंधे में 
लगने वाली है, और बालक को नींद नहीं आती, तो मा उसे 
मार पीट कर सुलाएगी | बालक से खेल कूद में कोई चीज़ टूट 
फूट जाय तो मा का थप्पड़-चूँसा उस पर पड़े बिना न रहेगा। 
बात-बात मे वालक को मा बाप के क्रोध और हिन्सा-भाव का 
शिकार होना पड़ता है| 

बालक कुछ बढ़ा हुआ, पाठशाला में जाने लगा। उसके 
अध्यापकों ने चाहे शिक्षण-कला की ट्र निंग भले ही पायी हो, और, 
चाहे सिद्धान्त से यह भी जानते हों कि बालकों को डराना 
धमकाना या शारीरिक दंड देना बुरा है, पर व्यवहार में आम 
तौर पर अध्यापक इस असूल को भूल ही जाते है। उस समय 
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उनके मस्तिष्क मे यही भाव होता है कि वालको को ताड़ना देने 
मे बहुत गुण हैं, और लाड़-प्यार मे बहुत दोष हैं, इसलिए वालको 
की ताड़ना करते रहना चाहिए। उन्हे अगरेजी कहावत का भाव 
याद रहता है, जिसका अर्थ यह है कि छड़ी को विश्राम देना, 
बालक को विगाड़ना है।! वस, अगर विद्यार्थी का किसी 
निरस विषय में मन नहीं लगता तो अध्यापक अपनी बुद्धि का 
सहारा न लेकर छड़ी का सहारा लेता है। यदि विद्यार्थी की 
समझ में कोई पाठ नहीं आता तो उसे छड़ी से याद कराया 
जाता है; अथवा, कभी कभी उस पर कुछ जुरमाना कर दिया 
जाता है, यदि विद्यार्थी कोई ऐसी बात करता है, जिससे अध्या- 
पक की श्रयोग्यता सूचित होती हो तो गुरू जीं आगे पीछे 
विद्यार्थी को दंड दिये बिना न मानेंगे। विद्यार्थी-जीवन में 
हमे बुद्धि, विवेक और प्रेम के वजाय दड और जुरमाने के शासन 
में रहना पड़ता है, जो सब हिन्सा के अनेक रूप हैं। 
विद्यार्थी स्कूलों कालिजो से छुट्टी लेकर सावेजनिक कतव्य 
के पालन करने के लिए समाज के आश्रय मे आता है। आज 
कल का समाज पहले से वहुत बदल गया है, पर उसकी नीति 
अस्पष्ट या छिपी हुईं होने पर भी उसका मूल मत्र 'जिसकी लाठी, 
उसकी भैसः ही है। जमींदार, तालुकेदार या जागीरदार अपने 
अधीन किसानो को सताते हैं; पूँजीपति अ्रमजीवियो को चूसते 
; जिसका जहाँ बस चलता है वह जबरदस्ती करने से वाज़ 
नहीं आता। यहाँ तक कि दया धम का दावा करने वाले अनेक 
धर्मांधिकारी भी अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए 
लोगो को तरह-तरह के प्रलोभन देने के अलावा कभी-कभी 
डराने धमकाने या मार पीट करने से नहीं चुकते। सफलता- 
प्राप्ति के लिए बल और हिन्सा अन्तिम शब्ल माने जाते हैं। 
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सबसे बड़ी और व्यापक संस्था, जिससे आदमी को काम 
पड़ता है, वह राज्य है। राज्य यह एलान करता है कि मैं 
नागरिको के लिए कानून और न्याय का शासन क़ायम करूँगा, , 
'जिसकी लाठी, उसकी भैंस” की नीति न चलने देंगा। परन्तु 
उसके इस दावे में क्या तत्व है, जब कि उसका संगठन ही ऐसा 
हो कि व्यवस्थापक सभाओ आदि में जमींदारों, जागीरदारो 
और पूँजीपतियो का बोलवाला हो; शासन में कूटनीति से काम 
लिया जाता हो, दूसरे राज्यों का जन धन हड़पने में हिन्सा से 
परहेज न किया जाता हो, जब कि युद्ध करने में उसे 
गौरव मालूम होता हो, और जब कि नित्य नयी संधि करना, 
और प्रतिज्ञाएँ करमा और नित्य «ही उन्हें तोड़ना मामूली बात 
समझी जाती हो । 

ऐसे चौमुखी हिन्सा के वातावरण में जीवन व्यतीत करने 
वालों को अहिन्सा और प्रेम की शक्ति में श्रद्धा या- विश्वास 
होना बहुत कठिन है । परन्तु वे तनिक विचार करें तो हिन्सा 
की असफलता उन्हें साफ नज़र आ जायगी। संसार का इति 
दास देखिए | मानवता युद्धो के कारण कराहती रही है, सुख 
शान्ति हमसे दूर दूर ही रहे हैं; बारबार जन घन की 
कुबांनी करते रहने पर भी मनुष्य को शान्ति नहीं मिल 
पायी । 

हम यह भूलते नहीं हैं कि इतिहास में कभी कभी पीड़ित 
वर्ग ने हिन्सा से भी अपने अत्याचारियों के विरूद्ध सफलता 
ब की है; पर ऐसी मिसालों से तो इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, 

सशस्त्र युद्ध में न्याय और सत्य की पराजय हुई, ओर 

अन्यायी का बल, संगठन ओर अत्याचार और भी अधिक बढ़ा | 
फिर, सशस्त्र युद्ध में, जिसकी पराजय होती है, वह तो पराजित 
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होता ही है; असल मे देखा जाय तो जीतने वाले को भी वहुत 
नुकसान पहुँचता है, भले ही अपनी जीत के नशे मे वह उसका 
विचार न करे । हमारा आशय यहाँ उस मैतिक पतन से है, जो 
शस्त्र-धारण और' हिन्सा के साथ अनिवार्य है। अमेक वार यह 
देखा गया है किज्िन लोगों ने जनता की रक्षा के नाम से 
हथियार उठाये थे, वे ही विजयी हो जाने पर, जनता की रक्षा का 
ध्येय छोड़ कर, उसके भक्षक वन चैठे। जनता ने अनुभव 
किया कि उसके नेता, धोखा देने वाले सावित हुए और उसी 
समय से जनता दूसरी क्रान्ति की तैयारी करने लगी। फ्रांस 
ने अठारहवीं सदी के अन्त में शासको के अत्याचार से 
तंग आकर वोरबोन वश को हटाने के लिए नेपोलियन 
का स्वागत किया था। नेपोलियन ने हिन्सा के जोर से 
लोगो की इच्छा पूरी का, वाद मे चह खुद ही उन्हे 
तकलीफ देनेवाला वन गया | यह है हिन्सा का नतीजा । हिन्सा 
ने पहले सफल होकर भी अखिर मे असफलता दी। इसके पिरुद्ध 
अहिन्सा या शान्तिवाद कभी असफल नही होता। जब उसे प्रत्यक्ष 
सफलता नहीं मिलती तव भी वह अहित्तकर नहीं होता। वह 
अपने पीछे हू ष. दुभावना, था बदला लेने की विरासत नहीं छोड़ता | 
और, अगर वह ग्रत्य्ञ मे सफल हो जाय तो कहना ही क्या हे ! 
इन वातो को ध्यानमे रखते हुए हमें अपना कत्तव्य निश्चित 
करना चाहिए, और ठीक ठीक तय की हुई नीति 
से फिर विचलित न होना चाहिए। शक्ति, लोभ और घृणा से 
भरे हुए इस अपूर्ण समाज मे हिन्सा कमी-कमी आंशिक विजय 
प्राप्त कर लेती है। परन्‍्तु हमें उसके प्रलोभन में फँसकर पूर्ण 
और स्थायी सफलता के आदर्श को नही भुला देना चांहिए | 
हमे दूर तक की बात सोचनी है, हमें कल के बाद आने चाले 
३द 
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दिन, परसों, ओर उसके वाद आने वाले दिनों के लिए,विना हिंसा 
के, निर्माण-काय करना है। 

संसार में कुछ आदमी वह कार्य करते हैं, ज्ञों उनके 
दल के लिए अच्छा दिखाई देता है, कुछ उसे पसन्द करते हैं जो 
इससे बेहतर हो | हमें तो दूर तक देखकर सर्वोत्तम से प्रेम 
करना चाहिए, ओर चाहे जो हो, उस पर दृह रहना चाहिए | 

सब अन्यायों की जड़ सगठित हिन्सा है। युद्धों और 
विजयो ने मानव जाति को स्वामी और दासों में, सामन्‍्तों और 
किसानों में, पूजीपतियों और मजदूरों मे, और साम्राज्य-शासको 
और प्रजाजनों में बाँट दिया है। शुरू में कुछ आदमी विरोधी 
क़बीलों या उपजातियों से लड़ने के लिए अलग कर दि येगये 
थे। ये लोग योद्धा या सिपाही कहलाने लगे | शान्ति के समय 
ये अपने ही समूह के आदमियो में लूट मार करने लगे। धीरे 
धीरे इनका अलग दल या जाति बन गयी। मामूली जनता 
इनकी गुलाम हो गई, वह इनकी अधीनता में रहने लगी। 
कुछ थोद्धा दूसरे कवीलो को पराजित कर उनमें शासक, 
भू-स्वामि या सेनापति बन कर रहने लगे । इस लूटमार की 
पद्धति का मूल हिन्‍्सा थी। सैनिकों ने किसानो और मजदूरों 
को ठेक्स देने के लिये मजबूर किया । इस तरह जाहिर है. कि 
हिन्सा श्रम की, यानी किसानों और मजदूरों की, स्वाभाविक 
शत्रु है। इन दोनो का कभी मेल नहीं हो सकता। हिन्सा के 
बल पर, साधारण जनता अपने अंतिम उद्धार की आशा नहीं 
कर सकती ! यदि हिन्सा सगठित शक्ति से पूजीवाद को हटा 
भी देतो वह जनता का नये नये उपायो से शोषण करेगी। 
सैनिक लोग क्यो मेहनत करने लगे ! वे तो काम करने वालो 
को, जिस तरह हो, लूटने का आसान रास्ता ही पसन्द करेंगे। 
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इसलिए हमे सव तरह की सेनाएँ हृटानी हैं, और नयी सेनाओ 
का संगठन नहीं करना हैं। युद्धवाद को पूरी तरह हटाकर ही 
आमजनता का शोषण रोका जा सकता है। 


यह ठीक है कि कभी कभी युद्धवाद से कुछ विजय होती 
दिखाई देती है, लेकिन इसके वाद दूसरा संकट आ जाता 
है। इतिहास में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। यहाँ एक 
मिसात्न देना काफी होगा। अठारहवीं सदी के आखरी 
हिस्से में फ्रांस की सैनिक शक्ति ने जमनी को सताया और नीचा 
दिखाया था। उससे जमनों को अपना राष्ट्रवल बढ़ाने की 
उत्त जना मिली, जिसका सबूत उन्होंने, अलसेस-लारेन पर 
अधिकार जमा कर, दिया। इस पर फ्रांस के मन में बदला 
लेने का भव जागा। फ्रांस और जमनी का मनमोटाव बढ़ता 
गया। फलस्वरूप १६१४-१८ का महायुद्ध आथा । उसमें विजयी 
पक्ष ने जमनी को सदा के लिए ठंडा करने का आयोजन किया | 
पर हिन्सक मनोजृत्ति से शान्ति का जन्म नहीं हो सकता। 
जसनी में बदला लेने की भावना बढ़ती गयी। सब १६१६ में 
शान्ति के नाम पर लगाया हुआ हिन्सा का वृक्त सन्‌ १६३६ में 
फल लाया | हम लोगो को अपनी एक ही पीढ़ी में दूसरा विश्व- 
व्यापी महायुद्ध भोगना पड़ा, जो पहले से कहीं अधिक विकराल. 
विनाशकारी और अधिक फैला हुआ है । इस तरह एक युद्ध का 
परिणाम दूसरा युद्ध, दूसरे का परिणाम तीसरा, और तीसरे 
के वाद चौथा। यह सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। इसका 
अन्त कैसे हो ! । 


समय समय पर कुछ आदमियों ने इस युद्धवाद का 
विरोध किया है। शुरू में इंसाइयो को यह शिक्षा दी जाती थी 


श्षछु विश्व-संघ की ओर 


कि रोम कीं सेना मे नौकरी न करें। पादरी आरीजन ने साहस के 
साथ कहा था--/हमारे घम के शत्रु चाहते हैं कि हम राज्य के 
लिए शब्र धारण करें और आदमियो का वध करें "सम्राट 
को हमारी ज़रूरत हो तो भी हस उसकी अधीनता मे युद्ध 
नही करते |” 

वह सब्ची घटना कितनी शिक्षात्रद है। रोम की विशाल 
रंगभूमि मे दशंको की भीड़ थी। सम्राट तमाशा देखने वाली 
जनता को खुश करने के लिए कुछ योद्धाओ की, अखाड़े में, 
आमरण लड़ाई करा रहा था। लड़ने वालो में अपू्व जोश था, . 
नशा था | यह खूनी इन्द रोज़मरां का तमाशा हो चला था। 
इसे कौन रोके ! इसके विरुद्ध आवाज उठाना भी अपना उपहास 
कराना, लोगो की घृणा का पात्र वनना था । बड़े बढ़े आदमियो 
में इस साधारण प्रवाह के विरुद्ध जाने का साहस न था | टेलमेंक्स 
नाम का एक पादरी अपने स्थान से उठा और मपट कर योद्धाओ 
के बीच में जा पहुँचा। दोनो ओर के शल्रों से उसका शरीर 
छलनी छलनी हो गया । उसके प्राण पखेरू उड़ गये, पर वह अपने 
बलिदान से उस राक्षसी खूनी तमाशे को वन्द कर गया । भारतीय 
पाठक जानते हैं कि राणा प्रताप और शाक्तसिंह के वीच घातक 
इन्दयुद्ध रोकने का काम उनके पुरोहित ने अपनी जान पर खेल 
कर किया था। 

पिछले यूरोपीय महायुद्ध में 'सोसायटी आफ फ्रॉड्स 
( मित्र-समाज ) और कई श्रमजीवी संस्थाओं ने सिपाही की 
वर्दी पहिनने से हिम्मत के साथ इनकार कर दिया था-पागलो 
की दुनिया में ये ही थोड़े से आदमी अपनी बुद्धिमानी का परिचय 
दे सके और उस पर अमल कर सके। इस तरह शान्तिवाद 
बिल्कुल नयी बात नही है, पर इसकी ठीक ठीक परीक्षा नहीं 

| 
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हुईं। इसे और अधिक अवसर मिलने की जरूरत हे | 
हिन्सक सैन्यवाद या युद्धवाद से छुटकारा पाने का और कोई 
मार्ग है ही नहीं। यह ठीक है कि शान्तिवाद के समथकों को 
अ्रक्सर गिरफ्तार करके खुब सताया जाता है, परन्तु उनके त्याग 
और कष्ट-सहन से लोगो को बुद्ध, महावीर ओर इंसा की शिक्षा 
याद आ जाती है, जिसे वे भूले हुए है। संसार को आधुनिक 
नरसेधो से बचाने के लिए ऐसे आत्मवली, त्यागी पुरुषों की 
जरूरत है। 

वततमान युद्ध ने दिखा दिया कि वैज्ञानिक और आर्थिक शक्ति- 
सम्पन्न देश युद्ध काय मे कहां तक बढ़ गये हैं। कितने ही देशों ने 
युद्ध के अधिक से अधिक विकसित साधनों से काम लिया ओर' 
मरने मारने मे किसी तरह कमी नहीं की । फिर भी वे देश 
अपनी स्वाधीनता खो बैठे । यरोप के छोटे छोटे राष्ट्रो ने एक-एक 


दिन में दस-दूस पंन्द्रह पन्‍्द्रह करोड़ रूपये से अधिक खर्च कर 


डाला या फूँक़ डाला । जब कोई देश सैनिक तैयारी की वात करे 
तो इन बातो को याद रखे । कोई गरौव देश इतना धन हिन्सक 
सामभी से कैसे खच कर सकता है ! यह भी विचार करना है 
कि हम हजारो लाखो आदमी की हत्या करें और, इतने पर 
भी देश की रक्षा और स्वाधीनता को गारेंटी नही । हमारी 
हिन्सा को देख कर विपत्ञी में प्रतिहिन्सा की भावना 
चढ़ती जायगी । इस का अन्त कौन करे ! ' 
यह महान काय हमारे ही करने का है। उपाय भी सरल ही है। 
अठ ये यह पक्का इरादा करले कि हम कभी हथियार न उठायँगे, 
कभी नहीं लड़े गे, और न लड़ने का व्यापार सीखेंगे। यदि हस 
इतना काम करजलेंतो उद्देश्य सिद्ध हो जायगा | हमें व्यापक निशज्धी- 
करण की, था स्थायी शान्ति के लिए विश्व-सधि की, इन्तज़ार 
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करने की ज़रूरत नहीं है। वह सब अपने समय पर हो जायगा। 
पर उसके होने के लिए यह ज़रूरी है कि हम इस समय 
व्यक्तिगत रूप से पहले अपने आपको निशल्ल करदें। हम किसी 
के लिए भी न लड़ें । हमारा मन सदैव शान्ति की बातो को सोचे, 
युद्ध का कभी विचार नकरें। जब कुछ आदमी इस काम मे 
अग्रदूत बन जायेंगे तो वे दूसरों को भी इस काम के 
लिए बुला सकते हैं; जनता उनका अनुकरण करेगी। 
इसलिए क्यो न हम अहिन्सा का निश्चय करें! हाँ, हमारी 
अहिन्सा निबलो या कायरो की अहिन्सा न हो, वह बीरो की 
अहिन्सा हो | शत्रु यह जानले कि हम उसकी अधघीनता कभी 
स्वीकार न करेंगे। उसे यह विश्वास हो जाय कि हमारे कुछ 
आदमियों को मारने या हमारी भूमि के किसी भाग पर 
अधिकार करने से उसे कोई लाभ न होगा। इस तरह वह हम 
पर विजय पाने की कल्पना न करे; हम हिन्सा से बचें और उसे 
भी हिन्सा से बचावे । निस्सन्देह इसके बास्ते सच्च कष्ट सहने 
वाले, और त्यागशील सत्याग्रहियो की जरूरत है । 

शान्ति-सेना के महत्व और शिक्षा के विषय में कुछ विचार- 
सामग्री देनेके लिए यहाँ महात्मा गाँधी के एक लेख के कुछ अंश 
का आशय दिया जाता है ।$ हिन्सक सेना के सैनिक को सब से 
बड़ी आवश्यकता शारीरिक बल.की होती है, जिस से वह दूसरो 
को मारने की सामथ्य बढ़ा सके। इसलिए बुडढ़े, छोटी उम्र 
वाले, और रोगी उस से अलग रखे जाते हैं। परन्तु शाब्ति- 
सैनिक में मुख्य गुण यह होना चाहिए कि बहू अपने विश्वास के 
लिए प्राण न्‍्यौछावर कर सके | यह सेना बुडढो, औरतो, बच्चो, 


# यह लेख अमरीका के “दि कोलिअर्स वीकली” के २६ जून 
१६४३ के अंक में छुप था । 
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अंधों, लगड़ों और रोगियों का भी स्वागत कर सकती है। इस 
से स्पष्ट है कि इस सेना मे अधिक जनता भाग ले सकती है । 
इस सेना को श्द्घो की आवश्यकता नहीं होती, इसके सैनिको 
को यह सीखना द्वोता है कि रोगियो की सेश किस तरह किय 
जाय, अपनी जान जोखम में डाल कर भी दूसरो की रक्षा केसे 
की जाय शान्ति-सेनिक किसीको भी शत्रु नहीं मानता।ज़ो आदसी 
उसे शत्रु सममें, उनके लिए उसके हृहय में प्रेम और दया होती 
है । वह उनके सुधार या उत्थान का इच्छुक रहता है। शान्ति- 
सैनिको में बूढ़े और रोगी आदि सम्मिलित होने की वात ऊपर 
कही गयी है, फिर भी उन्हें जहाँ तक हो सके, अपना शारीरिक 
र मानसिक खास्थ्य सुधारना और ठीक रखना चाहिये। 
अनेक वार ऐसा संग आसकता है कि उन्हे भूख प्यास, सदी 
गरमी, वर्षा, सार पीट या दूसरी तकल्लीफें सहनी पड़ें। उन में 
यह साहस और चतुराई भी होनी चाहिए कि लोगो के आग 
या बाढ़ आदि से वचा सके और लड़ाई दंगे के.वीच में पड़ कर 
लड़ने वालो से शान्त रहने के लिए अनुरोध कर सके। 
हम ऐसे वातावरण मे पले हैं, और हमारी विचारधारा 
और दृष्टिकोण ऐसे हो गये हैं कि हमे इन बातो में विश्वास 
नहीं होता | इनमे हमारी रुचि नही है। आवश्यकता है कि हम 
े गम्भीरता के साथ विचार करें] युद्ध मानव जाति के 
लिये अभिशाप रूप है, इसके निवारण के लिये हर विवेकशील 
आदमी को भरसक उद्योग करना चाहिए। युद्ध का अन्त 
अद्ध कै द्वारा न होगा, वल्कि हिन्सा से सवथा असहयोग करने ' 
अरि मानव अं को अपनाने से ही होगा, जिसके अन्तर्गत एक 
आओ बात्त यह है कि ऐसा करने में जो भी कष्ट हम 
पर आदे, उसे शान्ति और गस्मीरता से सहन किया जाय | यदि 
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मृत्यु का भी स्वागत करना पड़े तो चह्‌ सहष किया जाय | विश्व- 
राज्य की स्थापना तथा सुरक्षा केवल इच्छा से या कहने मात्र 
से न होगी, इसके लिए ठीक ठीक कृति चाहिए। 

हर युग की कोई एक ज्वल्न्त समस्या और एक सर्वोच्च 
प्रगतिशील आन्दोलन होता है। ससार के भिन्न भिन्न देशों मे 
कभी बौद्ध, इसाई या हिन्दू कहलाने वालों पर संकट आया, 
कभी नास्तिको का जीवन दूभर रहा, कभी मादक द्रब्य निषेध 
करने वालो को कष्ट मेलने पड़े, कमी अपने को ग्रजातन्त्री या 
समाजवादी कहना एक मुसीबत मोल लेना रहा | इन लोगो -: 
को विद्रोही कह कर इन्हे किस तरह सताया गया, उसकी 
रोमांचकारी कथाओ से इतिहास के पन्ने रँगे पड़े हैं। आज दिन 
प्रगति और प्रतिक्रिया के बीच की स्पष्ट रेखा शान्तिवाद,है। 
युद्ध मानव जाति का सवसे अधिक घातक और भयकर शत्रु 
है। यदि हम इस सम्बन्ध में अपना कतव्य पालन न करें तो 
चाहे हम और कई छोटे मोटे काये कर गुज्रें, हम मानवता 
के अग्न भाग से पीठ दिखाने वाले ही रहेंगे। 


_उन्तीसवाँ अध्याय 
हमें क्या करना चाहिए 


अगर कोई आदमी अपने स्वप्तों की दिशा में विश्वास के साथ 
आगे बढ़ता रहे, और ऐसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता 
रहे, जैसा कि उसने सोच रखा है तो उसे वह सफलता मिलेगी, जिसकी 
मामूली समय में आशा नहीं की जा सकती । --थीरी 


हमे क्‍या करना चाहिए श्प६ 


हमने इस किताब को पढ़ लिया । हम विश्व-राज्य के लिए 
क्या करें ! जिन असूलो से विश्व-राज्य का निर्माण होता है, 
उन्हे फैलाने ओर उन्नति देने के लिए हमारा क्‍या कतव्य 
९ 


पहली बात तोयह है कि हमारे अन्दर आशा, विश्वास और 
उमंग होनी चाहिए | विश्व-राज्य का निर्माण उसी तरह निश्चित 
या तय है, जैसे आधी रात के घोर अधकार फे बाद सुबह की 
रोशनी । हाँ, उसकी कल्पना ऐसे लोग नही कर सकते, जो रात के 
. अंधकार से घबरा गये हो । आम लोगो का उसमे विश्वास नही 
होता | जिस युग मे हम रह रहे हैं, वह साम्राज्यों के आपसी 
सहायुद्"ों की भयंकर घटनाओं और उनके दुष्परिणामों से 
ओत प्रोत है! संसार की जनता बेहद कष्ट भुगत रही है । 
जब कि लोगो के प्रिय जनों और प्रिय वस्तुओं का विनाश हों 
रहा हो तो लोगो का दुखी और परेशान होना स्वाभाविक है। 
पर यह ठीक नही है। विचारवान आदमी को धीरज और 
गम्भीरता से काम लेना चाहिए। चहुँ ओर की निराशा के 
वातावरेण में भी आशा का परित्याग न करना चाहिए; और, 
चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें अपने कतंव्य-पथ पर हृद्ता के 
साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। 

विश्व-राज्य के काम से एक वड़ी बाधा सामाज्यवाद है, 
जो युद्धो के वल पर ज़िल्दा रहता है। संसार हिन्सा कांड से 
ज्ाहि त्राहि कर रहा है। इसका अन्त करने की बहुत्त सख्त 
ज़रूरत है। इसके लिए मानवता-अ मी हृदय चाहिएँ, जो खुशी 
खुशी अपना बलिदान करने को तैयार हों, उत्सुक हों । दुनिया 
की सब॒ सरकारें एक दिन निशल्ल होगी, पर अभी दुविधा में 
पड़ी हैं। यददी मौक़ा है कि हम लोग व्यक्तियों की हैसियत से 
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अपना कतंव्य पालन कर दिखावें। किसी को आगे बढ़ना 
होगा । वह गगे बढ़ने वाले हमही क्‍यों न हों ? हमे अपने निजी 
जीवन पर पूरा अधिकार और आज़ादी है। कोई हमें खेत और 
खलिहान में, दफ्तर और कारखाने में, जेल और फांसी के 
तख्ते पर भी शान्तिवाद के असूल पर अमल करने से नहीं 
रोक सकता, हम नम्नता से, पर हृढ़्ता और अभिमान 
से यह कह सके कि हमारे दिल से, और हमारे 
घर से युद्ध सदा के लिये उठ चुका है; परमात्मा करे, यह सब 
के दिलो और सब के घरों से निकल जाय। बस, विश्व-राज्य 
का रास्ता साफ हो जायगा। 

बहस करने वालो का यह सवाल बना ही रहता है कि विश्व- 
राज्य का निर्मांण कब होगा । इसका जवाब यही है कि इसके 
लिये कुछ परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं। उन परिस्थितियों का जल्दी 
या देर में आना हमारी कोशिशों पर निर्भर है। मानव समाज 
की प्रगति का हिसाब अंकगणित के ग्रश्नो के उत्तर की तरह 
मटपट और गिन कर नहीं दिया जा सकता | उसमे कमी बेशी 
की गुजायश रहती-है। यदि सब विचारशील लोग इस काम 
में जुट जाँय, दूरदर्शी और व्यापक दृष्टिकोण चाले महानुभावों 
के आदेशो का पूरा पूरा लाभ उठाया जाय, उनके नेटृत्व और 
पथग्रदर्शन का ठीक ठीक उपयोग किया जाय तो हज़ारों वर्ष में 
होनेवाला काम कुछ दशाब्दियों में ही पूरा हो सकता है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि चाहे जब हो, विश्व-राज्य का कायम होना 
लाजमी है | कुछ लोग कह दिया करते हैं कि अगर कोई, काम 
निकट भविष्य मे होने वाला नहीं है तो हम उसका विचार, या 
उस दिशा में कोशिश क्यो करें। परन्तु यह दृष्टि कुद्र दृष्टि 
है। हम उस साली का दृष्टान्‍्त अपने सामने रखें, जो पेड़ 
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लगाता रहता है, यह जानते हुए भी कि इन से 
छाया और फल उसके जीवन काल में न मिलेंगे, पर अगली 
पीढ़ी के काम आयेंगे। हम निष्काम भाव से विश्ववंधुत्व और 
विश्व-राज्य के पौधो को सीचते रहे, समय आने पर मानव 
समाज उनके फलों और छाया से लाभ उठाएगा | 

हम यह अच्छी तरह समम लें कि हमारे लिये विश्व-राज्य 
का निर्माण करने के लिए कोई देवता या फरिश्ते नहीं आदेंगे। 
दूसरे लोक के प्राणी आकर यह काम कर भी जायें तो हमे 
उससे फ़ायदा नहीं होगा। व्यायास या वायु-सेवन दूसरा 
आदमी करे, और स्वास्थ्य हमारा सुधरे, यह कैसे हो सकता है। 
अपने लिए कल्याणकारी विश्व-राब्य का निर्माण हमें ही करना 
है। जिन परिस्थितियों मे उसकी स्थापना होगी, उन्हे पैदा करना 
हमारा ही काम है। हम सोचें कि क्‍या हमने इस दिशा में 
आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ महानुभावो ने हमें - समय 
समय पर साग दिखाया है, और इस समय भी कुछ विभूतियाँ 
हमारे कार्यक्रम का साफ़ साफ़ चित्र हमारे सामने रख रही हैं। 
दुर्भाग्यवश हमने उनकी वात सुनने और विचारने से वहुत्त दरजे 
तक इनकार कर रखा हैं, ओर कही कहीं उनकी आवाज़ आम 
लोगों तकन पहुँचने देने की भी व्यवस्था कर रखी है। पर 
समय आ रहा है, हमे अपनी भूल स्वीकार करनी होगी, इस 
तरह के विचारको का संदेश सुनने के लिए उनके पास दौड़ना 
पड़ेगा। हम सच्चे हृदय से उनके आदेश का पालन करें, और 
“कं ओर विश्व-राज्य का निर्माण करने में सहायक 

। 

हम यह समम लें कि विश्व-राज्य के अभाव में जो स्थिति 
है; वह असह्य है। उसमें परिचरततन होना ज़रूरी है। यह घात 
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छोटे और बढ़े, पुरुष और ख्री, बच्चे और बूढ़े, किसानों और 
मजदूरों, दुकानदारों और कारीगरो सब के दिल में बैठाई जाय 
ओर लोकमत तैयार किया जाय ! हर मनुष्य अपने आपको 
विश्वबंधुत्व और विश्व-राज्य की भावना का प्रचारक समझे | 
विद्यार्थियों को चाहिए कि वे ज्ञान-आप्ति के साधनों में यात्रा 
का भी पूरा पूरा महत्व समझें; संसार के विविध देशों की यात्रा 
करें, उनकी भाषाएँ सीखें, विश्व-साहित्य का अवलोकन करें, 
दूसरे देशों के निवासियों से मेलजोल बढ़ावें, और इस तरह 
अपने आपको और अपने साथियों को विश्व-नांगरिकता के 
योग्य बनावें। विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ते समय विशेष 
सावधान रहने की जरूरत है। वे ऐसे इतिहास की भूलभुशैयों 
मेंन पढ़े, जो संकीर्ण राष्ट्रवादी लोगों ने लोभ या मोहबश 
तैयार किये हैं। वे विश्व-शतिहास का मनन करें। वे पिछली 
शताब्दियों की उन महान क्रान्तियों और संस्थाओं का हाल 
पढ़ँ और सोचें, जिन्होंने भिन्न भिन्न क्रैमों का कायाकल्प करके 
मानवता के लिये कोई विशेष आदर्श प्रदान किया है। हम उन 
महापुरुषों का जीवनचरित्र पढ़ें, जिन्होंने मनुष्य-जाति के 
उत्थान में अपने आराम, स्वास्थ्य और जीवन तक को बलिदान 
कर दिया है। उन्होंने अपने त्याग के वल से बड़े बड़े सिंहासनों 
को हिला दिया है। त्याग की अनुपम शक्ति के सामने साम्राज्यों 
और पूजीपतियों की सेनाएँ काम नहीं कर सकतीं। त्याग 
सब अत्याचारों का अंत कर सकता है। बस, त्याग की मॉँग 
, धन का त्याग, स्वास्थ्य का त्याग, प्रिय जनों का त्याग और 
जीवन का त्याग । 
आवश्यकता है कि विश्व-शान्ति और विश्व-राज्य हमारे जीवन 
का लक्ष्य हो ।हम इसके लिए मरने को तैयार रहे, इससे बढ़ 
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कर बात यह है कि हम इसी के लिए जीवित रहे। इसके 
आधारभूत सिद्धान्तो का हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास 
करें | हम सब को अपना भाई और साथी मानें; यह न हो कि 
अपने आपको दूसरों से ऊंचा सममें। हम न धनवानों की 
खुशामद या चापलूसी करें, और न ग़्रीवो से घृणा करें। 
विलासिता और शौकीनी से हम दूर रहें | हमारा रहून सहन 
सादा हो, सब के प्रति हम सहनशील हो, और अपनी राय 
दूसरो पर जबरदस्ती न लादें। धरम या राजनीति में जिनसे 
हमारा मत-मेद है, उनके भी अधिकारों का हम आदर करें। 
हम में अपनी ही खतंत्रता के लिए उत्साह न हो, हम सब की 
खतंत्रता की चिन्ता करें, तभी हम विश्व-राज्य की पताका 
फहराने वाले अग्रदूत हो सर्कंगे। 
लेखकों और कवियों को भी उनका कर्तज्य याद दिलाने की 
आवश्यकता है। अनेक लेखको को अपनी शक्ति का पता नही 
होता, वे धनवानो या सत्ताधारियों के इशारे पर फलम चलाते 
» शणा ढघ और कायरता का वातावरण बनाये रखने में 
सहायक होते है| वे अपने पाठकों और श्रोताओं को नवग्ुग का 
सदेश नही सुनाते, वे इस सृष्टि मे कोई गहरा परिवर्तन करने की 
वात कहते हुए मिमकते हैं। लेखक-माइयो ! तुम पूँजीवाद 
ओर सम्राज्यवाद की चाकरी मे कब तक निमस्त रहोगे ? 
तुम्हारे लिए विश्व-राज्य के निर्माण का महान कार्य अतीक्षा कर 
रहा है। इधर-उधर की अनावश्यक और हानिकर वातो को 
छोड़ कर, विश्ववन्धुत्व का संदेश सुनाने मे लग जाओ, अपने 
लेखो और पुस्तकों मे इसी भावना को ओतग्रोत कर दो | तुम 
कहानीकार हो था उपन्यासकार, नाटककार 'हो या काज्य- 
रचविता, तुम्हारी हर रचना का मूल मंत्र किसी न किसी रूप मे 
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विश्व-राज्य की चर्चा हो | तुम बालकों के लिए लिखो या बूढ़ों 
के लिए, पुरुषों के वास्ते लिखो चाहे ख्लियो के लिए; याद रखो 
तुम्हें अपने पाठकों के लिए विश्व-राज्य का महान आदश पेश 
करना है। * 

यहीं बात हर अध्यापक, हर उपदेशक, और हर सुधारके 
को करनी है। 


तीसवाँ अध्याय 
आत्म-निर्माण 





जब व्यवहारों और विचारों में हमारे नेता समाज क़े पुननिर्माण 
की कोशिश करें तो होशियारी से उन सब प्रणालियों को नष्ट कर 
देना चाहिए, जो आत्माश्रों को तुच्छु बनाती हैं, और उनका विनाश 
करती हैं | उन्हें सब से पहले मनुष्य की आत्मा की उन्नति में पूरी 


सहायता देनी चाहिए।। --सर्वपन्ली राधाकृष्णन 
व्यक्ति अपना आत्म-निर्माण करे, संस्था उसमें से आप फूटेगी, 
और ऐसी ही संस्था स्थायी होगी । --रिन्द्र कुमार 


पिछले अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि 
विश्व-राज्य का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 
उससे भी अधिक महत्व का विषय यह है कि उसके लिए हमें 
खुद कैसा बनना चाहिए। 

यह बात हृदय में भली भांति धारण करने की है कि हमें 
संस्थाओं को वृनाने से अधिक ध्यान स्वयं अपने आपको बनाने 
की ओर देना चाहिए।आजकल के युग को संस्था-युग कह 
सकते हैं। नित्य नयी संस्थाएँ बनती है। जो आज बनती है, 
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चह कल टूटःजाती है। कोई स्थिर नहीं रहती। बात यह है कि इन 
संस्थाओं फे निमोण करने वालों में संस्था के प्रति यथेष्ट श्रद्धा, ' 
भक्ति, धुन या लगन नहीं होती; बे उसके नहीं हो रहते। 
वे बहुधधी होते हैं, उन्हें अनेक काम करने की चिन्ता होती है, 
उनमे से कोई एक काम यदि न भी चल्ला तो उन्हें विशेष परवाह 
नहीं होती, उन्हें उसका अभाव असह्य नहीं होता। जब 
संस्थापक का यह हाल हो तो सहायक और सहयोगियों की तो 
बात ही क्या ! 

इमसन ने कहा है कि 'हर बड़ी संस्था और कुछ नही, 
केवल किसी एक व्यक्ति की लम्बी परछाई है । संस्थापक का 
ही चरित्र सस्था मे दिखाई पड़ता है। उसके गुण 
अपने सजातीय ग्रुण वाले दूसरे लोगों को उसकी ओर 
आकर्षित करते हैं। इस तरह एक प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव ' 
वाले कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है, और ये अपने प्रभाव से 
दूसरे ऐसे ही कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करते हैं। यह 
क्रिया उत्तरोतर आगे बढ़ती है, और संस्था का निर्माण हो 
जाता है। अब यदि केन्द्र में ठीक ठीक प्रकाश ओर दृढ़ता नहीं 
है; हिचकिचाहट, संकोच, शिथित्ता, धुंधलापन आदि विद्यमान 
है तो ज्यो-ज्यो केन्द्र से आगे बढ़ते जायंगे, अवस्था अधिकाधिक 
चिन्तनीय होती जाथगी | यदि राजधानी मे काम क्रोध लोभ 
मोह का आधिपत्य है, तो दूर दूर के प्रान्तो में जो भी अन्धकार, 
हो, सो कम है। जिन जीवाणुओ के अपने अन्दर जीवन और 
ओज नही, वे उबेरा या उत्पादक जीवाणुओं के जन्मदाता कैसे 
हो सकते है ! | 

हमें ससथा बनाने का चाव होता है । हम चाहते है कि किसी 
तरह हमारा भी नास पाँच सवारों भे लिखा जाय | लोग जान लें 


२६६ विश्व-संध की ओर 


कि हम में भी कुछ है | बस, हमें यह दिखाने भर की ही फिक्र 
होती है; किसी आदश, उद्देश्य या सिद्धाल्त-पालन की हमे चिन्ता 
नहीं होती । हम दूसरो को धोखा देने का प्रयत्न करते रहते हैं। 
यदि हम सच्चे हृदय से अपनी जाँच करें तो स्पष्ट है कि हमारी 
इच्छा काम करने की नहीं होती, केवल यह होती है. कि हमारी 
गिनती काम करने वालों में होने लगे। हम साहित्यिक बनना 
नहीं चाहते; उसके लिए जो साधना या तपस्या का जीवन 
चाहिए, उस से हम कोसों दूर रहते हैं, हम तो चाहते है कि किसी 
दूसरे की कृति या दूसरे के श्रम के सहारे हमारे नाम से चीज 
छप जाय, और हम लेखक गिन लिये जायें। हम कवि के रूप मे 
प्रसिद्ध होना अवश्य चाहते हैं, और इसलिए ऐसे करवि-सम्मेलन 
में भाग लेने को तैयार रहते हैं. जहाँ हमें ख्याति या अच्छी 
दक्षिणा मिले | वहाँ हम ऋषकों या अकाल्न-पीड़ितों का क्रन्‍्दन 
भी खूब सुर ताल से सुनावेंगे। परन्तु वास्तव में हम कविहृदय नहीं 
चाहते; कवि बनकर दिन रात अपनी आँखो के सामने आनेवाले' 
दीन दुखियो के कष्टो से पीड़ित होते रहना हमे पसन्द नहीं। 
हम धर्मात्मा बनना नहीं चाहते, क्‍योंकि यदि वास्तव में 
धर्मात्मा होंगे तो हमें अपने दीन हीन माइयों के दुख दारिद्रय 
को दूर करने मे अपनी समस्त सम्पत्ति लगा देनी होगी, और 
हमें उनसे अधिक सुखमय जीवन का व्यतीत करने का अधिकार 
न होगा । यह बात हमारे वश की नहीं। हम तो किसी मंदिर, 
अनाथालय, आदि में कुछ चन्दा दे देना चाहते हैं, बशर्तें कि 
वहाँ हमारे नाम का पत्थर लगजाय,, या रिपोर्टों या पत्रों मे 
हमारे दान धर्म की विज्ञप्ति की जाय । 

खास तरह की पोशाक पहन कर, चिन्ह धारण कर, या 
खास नारे लगाकर, हम समाजवादी “कामरेड” कहलाना , पसन्द 


आत्म-निर्माण २६७ 


करते हैं, पर क्या हम कमी सोचते हैं. कि समाजवादी को 
अपने पास घन सम्पत्ति जोड़ कर रखने की इजाज़त नहीं होती, 
जब कि देश मे अनेक आदमियो को अपने जीवन-निर्वाह के 
लिए आवश्यक भोजन वख्ध का भी अभाव हो। समाजवादी 
की कोई व्यक्तिगत पूजी, भूमि, जायदाद आदि नही होती । 

हम विश्व-निर्माण की बातें करने मे पीछे नहीं रहते, पर 
सच पूछो तो हमे अपने घर बनाने की ही फिक्र रहती है।. 
किस प्रकार हम अधिक से अधिक कीर्ति, यश, सम्पत्ति और 
सुविधाएँ प्राप्त कर सकें, यद्दी हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है। 
हम अच्छे से अच्छे सिद्धान्तो की चर्चा करते रहेंगे, पर उससे 
हमारे किसी स्वाथ पर आंच न आनी चाहिये | 

भला, ऐसे आदमियो से विश्व-निर्माण कैसे होगा ! 
विश्व-राज्य को वातूनी और पाखंडी, धमंडी या अहंकारी 
व्यक्तियो की आवश्यकता नहीं। ये उसके नागरिक होने के 
योग्य नही होते । विश्व-राज्य को ज़रूरत है, उन शुद्ध निष्कपट 
सच्रित्र हृदयवान सज्जनों की, जिन्हो ने काम क्रोध लोभ मोह 
को जीत लिया हो, या जो जीतने का हृदय से प्रयत्न कर रहे हो, 

जिन्‍्हो ने केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ही पुस्तको को कंठ 

करने या परीक्षाएँ पास करने का कष्ट न उठाया हो, बल्कि जो 
सांसारिक माप दंड के अनुसार अशिक्षित कहे जाते हुए भी 
वास्तव में सुशिक्षित हो, जिन्‍्होने ने दूसरों पर या प्रकृति पर 
विजय पाने की अपेक्षा स्वयं अपने ऊपर विजय श्राप्त करने की 
साधना की हो, और जिन्‍्हों ने अपनी इन्द्रियो को वश में रखने 
का निश्चय किया हो । 

जिन लोगों का चरित्र-निर्माण ठीक रीति से नहीं हुआ 
है, और जिन्हों ने इन्द्रिय-संयम का अभ्यास नहीं किया है, उन 

श्८ 


श्ध्ष विश्व-संघ की ओर 


की सब शिक्षा दीक्षा व्यर्थ है। वे अपने ज्ञान विज्ञान और शक्ति 
का सदुपयोग करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं रहता । नीतिकार 
के शब्दों में उनकी विद्या विवाद के लिए, धन मद या अहंकार 
के लिए, और शक्ति दूसरो को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है ।& 
ऐसे लोग किसी भी संस्था या विधान का अनथ कर डालते हैं। 
ऐसे लोगों के कारण ही जनतंत्रवाद असफल कहा जा रहा है, 
इन्हो ने साइन्स अथात्‌ विज्ञान को हिन्सा का साधन बना 
डाला है, य समाजबाद को भी ठीक तरह काम न करने देंगे। 
इसलिए इद्रिय-संयम और साधुस्वभाव की अत्यन्त आवश्यकता 
है, जिससे विद्या का उपयोग विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिंए हो, धन दूसरों की सहायता के लिए हो, और शक्ति 
दूसरों की रक्षा के काम में आए। 

विश्व-राज्य का नागरिक बनने में चरित्र सम्बन्धी थीड़ी सी 
त्रुटि भी बहुत घातक हो सकती है। 

महाभारत-युद्ध के मूल में यह छोटी सी बात थी कि जब 
दुर्योधन को पाँडुओं के विलक्षण महल मे जल की जगह स्थल 
का, और स्थल की जगह जल का भ्रम हुआ तो द्ौपदी ने व्यंग 
पूषक कह डाला कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। चरित्र 
की छोटी-छोटी बातों का कैसा भयंकर दुष्परिणाम होता है! 
तनिक सी चिंगारी बड़े बड़े भवनों को भस्म कर डालती है! 
वास्तव मे इन बातों को छोटी समझ कर इनकी अवहेलना करना 
बड़ी भूल है। श्री० शिवनन्दन प्रसाद. जी एम० ए० ने ठीक 
लिखा है--“किसी एक द्रौपदी के कुछ असावधान शब्द, किसी 
एक मंथरा की ग्रतिशोध भावना, किसी एक शूपनखा की उद्दास 

# विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्ति परेषा पर पीड़नाय | 

- साधोरसाधोविंपरीतमेतत्‌ शानाय, दानाय च रक्षणाय ॥ 
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वासना, ऐसी घटनाओं को जन्‍म देने मे समथ हैं, जो संसार 
भर पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं; मानव जाति का 
संहार कर सकती हैं । यदि हम चाहते हैं कि युद्ध न हुआ 
करें, विश्व-शान्ति के उन्मुक्त आकाश में संग्राम के काले 
वादल न छाया फरें तो हमें भौतिक जीवन की समस्याओं 
की ओर ही नहीं, अन्तजंगत्‌ की ओर भी दृष्टि, डालनी 
होगी; क्योंकि इस वाह्म विश्व की सारी घटनाएँ आसन्त- 
रिक संसार की छाया मात्र हैं; निराकार भावनाओ, घारणाओ 
और विचारों के साकार रूप हैं। आज के महायुद्ध का दानव 
विज्ञान और कल कारखानों द्वारा प्रसृत नहीं है--इन जड़ 
चस्तुओं मे इतनी क्षमता नहीं कि विश्वव्यापी युद्धों को जन्म 
दें। च्तमान महायुद्ध के मूल में मानव हृदय की वह अतृष्त 
लालसा है, वह दुदंमनीय धन-लिप्सा और अधिकार की प्यास 
है, जो अपना भीषण रूप पंजीपतियो की संगठित संस्थाओं के 
द्वारा ( जिसे साम्राज्य कहते हैं ) दिखला रही है |& 

इससे आत्म-निर्माण और चरित्र गठन का महत्व स्पष्ट है। 
व्यक्तियों मे यह वात जितनी अधिक होगी, उत्तना ही उनकी 
संस्थाएँ अधिक सुन्दर, महान और स्थायी होगी | विश्व-राज्य 
के लिए इसकी आवश्यकता और उपयोगिता और भी अधिक 
है। जो व्यक्ति काम क्रोध आदि मन के विकारों को वश भे 
कर लेता है, वह तीनो लोको मे विजय प्राप्त कर सकता है; 
अर्थात्‌ कोई कार्य उसकी शक्ति से वाहर नहीं रहता। ऐसे 
ही व्यक्तियों से विश्व-राज्य संगठित होगा। इस लिए स्वामी 
राम के शब्दों को जरा बदल कर, हसे यह कहना है-- 





# मानव अर्म! अक्ततर १६४३ | 
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विश्व राज्य के लिए आवश्यकता है । 
निर्माताओं की-दूसरों का निर्माण करने वालों, की नहीं, रन 
स्वयं अपना निर्माण करने वालों की । 
योग्यता--जिन्‍्होने प्राप्त किया है, विश्वविद्यालय की डिगरियाँ 
नहीं, परन्तु अपने अहंकार और काम पर विजय | 
आयु--अद्यानन्द की युवावस्था ( सांसारिक गणना के हिसाब 
से वह चाहे पन्‍्द्रह व की हो, या पिछत्तर अस्सी वर्ष 
की ही क्‍यों न हो ) 
वेतन--आत्म-संतोष | 
शीघ्र प्रार्थना पत्र भेजो--भिन्चांदेही? के शब्दों में नहीं, परल्तु 
अधिकारपूर फैसले के साथ । 
विश्व के स्वामी को--अर्थात्‌ अपने आप को । 
अन्त में निवेदन है कि इस रचना के पाठक और 
श्रोता आत्म-सुधार और आत्म-नि्मोण करते हुए विश्व- 
राज्य के नागरिक बनने के लिए अधिकाधिक योग्यता का परि- 
चय दें। चाहे उन्हे राष्ट्रराज्य में रहना पड़ रहा हो, परन्तु वे 
अपने विविध कतंव्यों के पालन में भावना विश्व-राज्य की ही 
रखें। वे यह सममलें कि हम तो अभी से विश्व-राज्य या 
विश्व-संघ के नागरिक हैं, और हमारा लिखना, पढ़ना, शिक्षा, 
व्यापार, राजनीति आदि सब काये इस दृष्टि से होगा कि वह 
विश्व-नागरिक द्वारा, विश्व-राज्य के लिए है। जिस प्रभु, पर- 
मात्मा, खुदा; 'गाड! या किसी दूसरी बड़ी शक्ति या सत्ता मे 
हमे विश्वास है, चह्‌ हमें इस सत्कार्य के लिए प्रेरणा और 
प्रोत्साहन दे । शुभम्‌ 


परिशिष्ट 
विश्व-संघ में पश्ञु पक्षी 





इस पुस्तक मे हमने विश्व-व्यवस्था पर विचार मनुष्य की 
दृष्टि से किया है। मनुष्य इस सृष्टि का सब से श्रेष्ठ प्राणी है, 
और उस पर इस बात की जिस्मेवारी है कि वह न केवल अपने 
सामूहिक और व्यापक हित का विचार करे, बल्कि दूसरे 
प्राणियों के बारे मे भी उदारता और न्याय की भावना का 
परिचय दे | इसलिए इस बात पर विचार करना जहूंरी है कि 
विश्व-राज्य या विश्व-संध में पशु पत्तियों की दशा कैसी होगी । 
ध्यान रहे कि पशु पक्तियो के साथ मनुष्य जो व्यवहार करेगा, 
उसका असर केवल उन पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि स्वयं मनुष्य 
पर भी पड़ेगा । | 

क्या पशु पक्षी सी मनुष्य के प्रेम के अधिकारी होगे? 
विषय कुछ जटिल और वादभस्त है, फिर भी विचारने योग्य है। 
सभ्यता के शुरू मे आदमी ने जब जंगलो को काट कर भूमि 
साफ की, तो उसने अनेक पशुओं को सारा.। उस समय उस के 
सामने भोजन की बड़ी समस्या मौजूद थी, उसे खेती करने का 
ज्ञान नही था । कन्द मूत्त फल सत्र जगह और सदैव काफी नहीं 
मिलते थे | इसलिए जिन पशु पत्तियो का मांस वह खा सकता 
था, खा लेता था; और जिनका उमड़ा ओढ कर अपनी सर्दी 
का बचाव कर सकता था, उनकी खाल काम में ले आता था | 
पशुओं का इस से अधिक और कुछ उपयोग वह करना ही नहीं 
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जानता था। छुछ पशु पक्षी तो बहुत ही भयानक, जहरीले और 
हानिकर हैं; आदमी उनका उपयोग अभी तक नहीं जान पाया, 
जैसे शेर, भेड़िया, सॉप, मक्खी, मच्छुर, दीमक आदि। जब 
तक आदमी की जानकारी आज कल के परिमित क्षेत्र से आगे 
नहीं बढ़ती, साधारण आदमी से इन आशणियो के प्रति विशेष 
उदारता के व्यवहार की आशा नहीं है। परन्तु कुद पशुओ के 
बारे मे तो वह जान गया है कि उन्हे मार कर खाने की अपेक्षा, 
पाल कर रखना अधिक उपयोगी है, किसी से दूध आदि मिल 
सकता है, और कोई सवारी या माल ढोने आदि के काम आ 
सकता है| इस विचार से आदमी ने उनको पालना शुरू किया। 

प्रश्न यह है कि जो पशु श्रेस से पाले जा सकते हैं, 
और आदमी को किसी तरह की हानि न पहुँचा कर उसकी 
वहुमूल्य सेवा करते हैं, उनके ग्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। 
उदारता न सही, क्या न्याय की भी आशा न की जाय ? बेचारे 
प्राणी हमारी शरण में आना स्वीकार कर लें, और हम उनके 
साथ विश्वासधात करके अपने स्वार्थ या क्षशिक आनन्द के 
लिए उनके ग्राण लेने की ताक में रहे | क्या यह काम मनुष्य को 
शोभा देता है गाय, मेंस, भेड़, वकरी आदि की हत्या करना, 
क्या उनकी निवलता या सुशीलता का अनुचित लाम उठाना 
नही है | वे हमें अस्ृत जैसा दूध दें, और हम उनके खून के 
प्यासे बने रहे ! केसी ऋृतप्नता है! इसका तो अन्त होना 
चाहिए। घोड़े, गधे, खब्चर,. ऊँट, कुत्ते, बैल से हम अपनी 
रोजी कमाते हैं तो भी इनके भोजनादि की हम यशथेष्ट चिंता 
नही करते, वोफा लादते समय हम उनकी शक्ति का विचार 
नहीं करते, हम उन्हें चुरी तरह मारते पीटते हैं, और उनके 
वीमार पड़ने पर उनकी दवा-दारू का ठीक ठीक प्रबन्ध नहीं 
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करते | क्या इनसान को ऐसा व्यवहार करना शोभा देता है ? : 

और हम अपने मनोरंजन के लिए ही कितने निदयी हो 
हो जाते हैं ! हिरण, खरगोश या लोमड़ी का शिकार, घुड़दौड़, 
बैलों की दौड़, सांड़ो की लड़ाई, मुर्गोया वटेरों की लड़ाई, 
आदि मनुष्य के काले कारनामे हैं। कितने ही आदसी ऐसी 
पोशाक पहनते हैं ज्ञिस में पर, वाल या चसड़ा लगाने के लिए 
बेशुमार जानवरों की हत्या करनी पड़ती है। भारतवर्ष मे भी 
कितने ही आदमी म्ृगछाला और रेशमी कपड़े का, पवित्रता! 
की आड़ मे, उपयोग करते है। 

पशु पक्षियो के प्रश्न का, मांसाहार से वहुत सम्बन्ध है। 
इस समय संसार के अधिकांश आदमी मांसाहारी है; कुछ 
आदमी सभी त्तरह का मांस खाते हैं, और दूसरे आदमियों में 
से कुछ एक तरह के मांस से परहेज करते है, और कुछ दूसरी 
तरह के मांस से | जिन स्थानों की जलवायु या मिट्टी ऐसी है कि 
अन्न और फल काक़ी पैदा नहीं होते, वहाँ आदमियो को मेज- 
बुर होकर मांस पर गुज़ारा करना पड़ता है। परन्तु विज्ञान की 
उन्नति हो जाने से अब अन्न और फल ऐसे बहुत से स्थानों मे 
पैदा किये जा सकते हैं, जहाँ पहले पैदा नहीं होते थे । और यह 
आशा है कि धीरे धीरे उन जगहों मे से भी बहुत सो मे इनकी 
पैदावार हो सकेगी, जहाँ अब नहीं हो पाती। इसके अलावा 
माल ढोने के साधनों की उन्नति हो जाने से यह बात 
तो अब भी मुमकिन है कि जहाँ ये चीज़ें पैदा नहीं हो सकती, 
वहाँ दूसरे स्थानों से पहुँचाई जा सकती हैं। आगे ज़्यो ज़्यो 
आने जाने के साधनो में अधिक उन्नति होगी, इन चीज़ो को 
लाने ले जाने का काम और भी आसान हो जायगा, तब 
उसमें इतनी मेहनत और ससय न लगेगा जितना अब लगता है। 
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तव यह काम बहुत ही जल्दी हो जाया करेगा, और लोगों 
को इस बात से कोई असुविधा न होगी कि कोई चीज़ उनके 
यहाँ पैदा नहीं होती, और दूसरी जगह से मँगायी जाती है। 
इस तरह भविष्य में आदमी को इन चीज़ो की कमी के कारण 
माँस खाने की ज़रूरत न रहेगी । फिर, इतिहास बतलाता है कि 
मांसाहार की ओर मनुष्य का रुझान घट रहा है और मनुष्य 
की रुचि में सुधार हो रहा है। एक समय था, आदमी दूसरे 
आदमियो को मारकर उसका माँस वड़े शौक से खाता था, 
और ताजा खून पीने में वढ़ी शान समझता था। अब भी इस 
तरह के आदमियो के कुछ नमूने मिल सकते है, परन्तु वे आदमी 
ऐसे ही हैं जो सभ्य जनता से दूर एकान्त मे या तो घने जगलो 
में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में। साधारण तौर से आदमी 
उस जंगली हालत को छोड़ कर बहुत आगे वढ़ चुका है। आज 
कल का 'सभ्यः आदमी ऐसी बातो से नफरत करता है। इसी 
तरह आदमी का ज्ञान बढ़ जाने से अब वह बहुत से पशुओ 
के पालने के फायदे जान गया है; वह उन्हे मारने के बजाय 
उनको पालता है, और प्यार से रखता है । 

आदमी को और आगे वढ़ना है। अभी वह प्रायः पशुओ 
का पालन इसलिए करता है कि उसे उनसे दूध मिलता है या 
वे खेती या सवारी करने या माल ढोने आदि के काम आते हैं | 
ज़रूरत है कि आदमी इस स्वार्थ के विचार को छोड़ कर 
पशुओं के प्रति अपने सच्च प्रेम का परिचय दे । 

पशु पक्षियों को पाल कर रखना भी कहाँ तक ओर किन 
हालतों मे ठीक है ! हम पशुओ को खाने पीने की चीजें दें 
ओर उनके भूख प्यास के कष्ट को दूर करें, यह तो ठीक है, पर 
क्या किसी को रस्सी था जंजीर से बाँध कर या पींजरे मे 
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बंद करके रखना ठीक है ! रस्सी सन की हो या सूत की, और 
जंजीर या पींजरा लोहे का हो या चांदी का, और चाहे सोने 
का ही क्यो न हो, वन्धन आखिर वंधन ही है | जो आदमी पश्ु 
पत्ियों को वंधन मे रखते हैं, वे ज़रा विच्यर करें कि क्‍या वे 
खुद ऐसे वन्धन में रहना पसन्द करेंगे। हम उस आदसी को 
कैसा सममेंगे जो हमे कैद या बन्धन मे रखता हैं ? क्या हम 
अपनी रोटी कपड़े के लिए या दूसरे खुख के लिए पराधीन होना 
स्वीकार करेंगे ( 

आदमी आज़ाद रहना चाहता है और स्वतन्त्रता-अओमी होने 
का दावा करता है। क्‍या चह यह नहीं जानता कि पशु पत्षियां 
को भी अपनी ख्तन्‍्त्रता प्यारी है, और जहाँ तक उनका वश 
चलता है, वे मनुष्य के अधीन होना नहीं चाहते। मिसाल के 
तौर पर मथुरा वृन्दावन के वीच जँगल मे कुछ वननगाये' यानी 
जँगली गायें रहती है। जब कभी आदमी उन्हे पकड़ने की 
कोशिश करते है' तो वे दौड़ जाती है, और अगर कोई आदमी 
उनके पास पहुँच जावे तो उसे सीगो से बुरी तरह मारती है । 
आदमियो ने धोखा देकर और वहुत मुश्किल से कभी कमी 
किसी बनगाय को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, इस तरह 
धीरे धीरे उनकी संख्या अब बहुत कम रह गयी है. तो भी 
सेकड़ो वप के घोर सधप के वाद सी, कुछ वनयायें पायी जाती 
हैं, यह्‌ उनके स्वत्त्रता-प्रम का अच्छा सबूत है। इसी तरह 
की जेंगली गायें कानपुर जिले और दूसरी जगहो मे भी पायी 
जाती हैं 

एक और घदना पर विचार कीजिये। एक आदमी को एक 
पत्ती का रंग रूप तथा आवाज़ वहुत पसन्द आई, और उसने 
तरह तरह की कोशिशें करके जैसे वैसे उसे पकड़ लिया । पक्षी 
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को पींजरे में रखा गया, और उसे खाने के लिये कई तरह के 
पदार्थ दिये गये । परन्तु पक्षी ने कोई चीज़ न खायी और भूखा 
ही रहा | उसके मालिक को वड़ी फिक्र थी; कहीं ऐसा न हो कि 
यह भूख से मर जाय । उसे बड़ी खुशी हुईं, जब उसने देखा 
कि उसी पक्षी की जाति का दूसरा पत्ती वहाँ आने लगा और चह 
उस पक्षी को खाना खिलाने लगा । परन्तु अगले दिन मालिक 
को यह देख कर आश्चय और दुख हुआ कि उसका पौंजरे का 
पक्षी सर गया है। उसने एक पक्षी-विशेषज्ञ से इस विषय में पूछ- 
ताछ की। अन्त में मालूम हुआ कि जो पत्ती खाना खिलाने आया 
था, वह पींजरे के प्षी की मा थी; उसे यह सहन न हुआ 
कि उसका बच्चा पराधीनता का जीवन बिताये, इसलिए उसने 
उसे जहरीली बस्तु खिलाकर मार डाला यह है पत्तियों का 
स्वतंत्रता-प्रम ! वे अपनी संतान को पराधीन रूप मे देखने के 
बजाय उन्हें मार डालना पसन्द करते हैं। इस से ज़ाहिर है कि 
पराधीनता उनके लिए कितनी कष्टदायी है। 
कई बार देखा गया है कि जो पक्षी कुछ समय पौंजरे में रह 
चुक़ता है, उस में अच्छी तरह उड़ने की शक्ति नही रहती | इसके 
अलावा, स्वतंत्र पक्षी गुलामी का जीवन व्यतीत कर चुकने वाले 
'पक्ती को अपने समूह में रखना पसन्द नहीं करते, वे उसे 
जाति-बाहर कर देते है, और मार मार कर उसे अपने पास से 
भगा देते हैं। आदमी को चाहिए कि किसी पशु पक्षी को अपने 
अधीन न करे, सब को स्वतन्त्रता पूर्वक्क जीवन व्यतीत करने 
का पूरा आनन्द लेने दे। अपने स्वाथ या मनोरजञ्न के लिए 
किसी को बंधन में रखना उचित नहीं । जो पालतू पशु पत्नी स्वयं 
अपनी इच्छा से हमारे पास रहना चाहते हैं, या जिनको छोड़ 
देने से उनकी जान के लिये कोई जोखम भाल्ूम हो, उन्हे हम 
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भले ही अपने पास रखें | पर और किसी को हम पालने की भी 
कोशिश न करें, जब कि पालने का अथथ उन्हें उनकी स्वाभाविक 
खतन्‍त्रता से वंचित करना है। 

कहा जा सकता है कि यदि हम गाय, भैंस आदि को न 
पालेंगे और वॉध कर न रखा करेंगे तो हमे दूध, दही और धी 
ओर इनसे वनने वाली तरह तरह की स्वाद और पुष्टिकारक 
चीज़ें केसे मिलेंगी ! और वैल, घोड़े, में से या ऊंट से माल ढोने 
या सवारी का जो काम लिया जाता है, वह कैसे होगा | इस वारे 
में हमें अपने मन मे साफ साफ विचार करना चाहिए। हम 
उनकी खतंत्रता के पक्त मे हैं या नहीं।- यदि हम उनकी खतंत्रता 
सच्चे हृदय से चाहते हैं. तो उसके लिये हमे अपने साथ का 
त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूध दही के 
अभाव में हमे इन चीज़ों का काम, विज्ञान की सहायता लेकर, 
दूसरी चीज़ो से निकालना चाहिए, या इनके विना ही अपना 
निवाह करना चाहिए; इसी तरह सवारी या साल ढोने के 
दूसरे ढग निकालने चाहिएँ । इस में विज्ञान से अच्छी सहायता 
मिल सकती है, और भविष्य में और उन्नति होने पर वह 
सहायता और अधिक मिल सकेगी । 

हम तो उस सुन्दर भविष्य की आशा करते हैं, जब आदमी 
को पशु पत्षियो के पकड़ने के लिए उन्हें तरह तरह के कष्ट देने 
न पड़ेंगे, और न उन्हें बॉध कर रखने की ज़रूरत होगी । आदमी 
उन्हे श्रम से अपनी ओर आकषित कर सकेगा। कोई पशु जब 
चाहे हमारे पास आवे. जब तक चाहे ठहरे, और जब चाहे 
चला जावे, हमे उसकी स्वतन्त्रता मे वाधक न होना चाहिए। 
यदि हमने अपने मन से प्रेस की भावना खूब विकसित कर ली है 
तो पशु पक्तियो को खतंत्र रहते हुये भी हमारे पास आना जाना 
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और रहना अच्छा लगेगा । अगर वे अपनी इच्छा से खुशी खुशी 
हमारे पास रहे, और हम उन्हे प्यार करें तथा खिलावें पिलादचें 
तो उनसे कुछ लाभ उठाने में भी हज नहीं है; बशर्तें कि हमारा 
उनका सम्बन्ध एक परिवार क सदस्यो की तरह का हो, मालिक 
गुलाम का नहीं। हम ऐसे चित्र देखते हैं और ऐसी कथाएँ 
सुनते है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, या 
शेर और गाय किसी साधु के पास एक साथ रहते है । ये बातें 
चिर काल तक केवल कल्पना में ही न रहेगी। मनुष्य को इन्हें 
कार्य रूप में लाना है, इन्हे सच्ची करके दिखाना है।वर्तमान 
अवस्था में, जब पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के कारण 
आदमी दूसरे आदमियों को आशिक था राजनैतिक दासता में 
जकड़ रहे हैं, पशुओं की स्वतंत्रता की बात कुछ अनहोनी यथा 
अजीब मालूम होगी। परन्तु हम कुछ गहरी दृष्टि से और 
उदारता से सोचें तो यह ऐसी बात नही है। सच्च मन से प्रेम 
करने वाले जब इन बातो का प्रचार करेंगे तो सहज ही और 
थोड़े ही समय में इसके लिए अनुकूल वातावरण हो जायगा | 
यहाँ हम एक घटना का ज़िक करना ज़रूरी समभते है। कुछ 
समय हुआ, एक स्वयं सेवक गाँव मे गया। एक घर में वह देखता है 
एक ख्री अपने स्तन से एक बकरी के बच्चे को दूध पिला रही है। 
स्वयंसेवक के पूछने पर उस महिला ने कहा कि बकरी मर गयी 
है, और अपने पीछे यह बच्चा छोड़ गयी है; अब मै ही इसकी 
मा हूँ, जैसे कि मै अपनी गोद के दूसरे बच्चे की मा हूँ। यह 
है, माठ्प्रम ! और, यह है ऊंचे दर्ज का गम, जिसकी सीमा 
अपनी ही जाति यानी मनुष्य-संतान तक परिमित न हो, बल्कि 
पशु पक्षियों से भी अपनेपन का अनुभव करें । आदमी एक दूसरे 
से कह दिया करते हैं कि मैं आपको अपना ही सममता हूँ, 
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आप के लिए जी-जान हाजिर है। पर असल में देखा जाय तो 
ऐसे आदमी बहुद कम हैं, जो दूसरे आदमियो के लिए जी-ज्ञान 
हाजिर कर सकें, और, उनकी तादाद तो और भी कम है, 
जो पशु पक्षियों से निस्वाथ प्रम करें और उनकी भरसक सेवा 
सहायता करें। पाठक तनिक विचार करें कि पशु पत्तियों 
के प्रति, और खासकर ऐसे पशु पत्तियों के प्रति जिन्हें प्रेम 
से पाला जा सकता है, आदमी का क्‍या फर्ज है, उसका 
व्यवहार कैसा होना चाहिए | 
आशा है, आदमी में प्रेम और दया का भाव बढ़ता जायगा, 
उसमे पशु पक्षियो के प्रति भी उदारता की भावना बढ़ेगी। 
इनसान खुद सुखी रहते हुए दूसरे जीवों को भी सुख शान्ति से 
नियता के साथ सृष्टि का आनन्द लेने देगा | जो पशु 
पक्षी आज मनुष्य को अपने हत्यारे या शिकारी के रूप भे देखते 
हैं, और मनुष्य से यमराज की तरह डरते हैं, वे उसको अरप॑ना 
प्रेमी और सहायक सानेंगे। वह विश्व-राज्य कितना सुन्दर 
होगा जब भनुष्य का आदश केवल मनुष्य मात्र से श्रातृभाव न 
होकर प्राणी मात्र से भाईचारा होगा -- जब वास्तव में 
विश्ववंधुत्व का व्यवहार किया जायगा। 
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